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निवेदन 


( प्रथम संस्करण ) 


CC 


धर्माथकाममोक्षरूप चतुवंग में से मोक्ष की प्राप्ति का माग यद्यपि अपने- " 


अपने ढंग से सभो दशंना में बतलाया गया हैं किन्तु इस विषय का जितना 
सूच्मातिसूच्ष्म-विवेचन शङ्कराचार्य के अद्वेत वेदान्त में किया गया है उतना 
सुचारकुंप से अन्यत्र कहीं नहीं, इससे ,प्रायः सभी विद्वज्जन सहमत हें । 
इसी कारण यह अपने विवेच्य विषय के समान हो. अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान! है । 

“वेदान्तसार? इसी अद्वेततत्त्व की मुख्य-मुख्य बातों से युक्त सारभूत अन्य 
है जिसमें माया, ईश्वर, जीव एवं जगत्‌ का परिचय करा कर 'तत्त्वमसि? महा- 
चाक्याथं तथा “ग्रहं ब्रह्मास्मिर इस अनुभववाक्यार्थ के विस्तृत वणनपू्वेक 
“जीवन्मुक्तः का बोधगम्य विवेचन क्रिया गयां हे । 


इस लघु किन्तु सारभूत अन्य की महत्ता का यही प्रमाण है कि यह भारतः 


चष में प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की एम० ए० ( संस्कृत ) एवं संस्कृत की 
भी किसी न किसी परीक्षा: में पाठ्य पुस्तक के रूप में नियत हे । चिशिष्ट- 
चिशिष्ट विद्वानों द्वारा की हुई इसेके ऊपर संस्कृत-हिन्दी की टीकार्ये भी हूँ । अत 
सुक जेसे अल्पज्ञ का इस पर लेखनी-व्यापार यद्यपि दुःसाहसमात्र है फिर भी 


कालिदास की रघुवंश वर्णन-विषयक-- 


क्क सूयप्रभवो वंशः क चाल्पविषया सतिः | 
तितीषु ढु स्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌॥ 
अथवा कृतवाग्द्वारे बंगोऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः । 
मणौ वञसमुस्की्णेःसूजञसेगासितिमे मति 


इस सडुक्ति के थांग 6,० ठे सो विदज्जन क्षम्य 
सममेंगे ऐवी मुझे पूर्ण आशा हे । 
ऋषि-प्रणीत दर्शन आदि संस्कृतसाहित्यरत्नाकर के वे रत्न हें जिनको 
अब तक अगणित विद्वानों ने शुद्धिपी कसौटियों पर कसकर अपनी-अपनी 
ग्रतिभाभिव्यक्ति की हे । अतः इस दिशा का अनुसरण करने वाले किसी का भी 
तद्विषयक मौलिकता का अभिमान करना साहस मात्र , हे। फलस्वरूप मुझे 
यदद स्वीकार करने में लेशमात्र संकोच नहीं कि यह्‌ कृति भी मेरे दृटे-फूटे 
शब्दों में विशिष्ट विद्वानों की कृतियों का तात्विक रूप हैं जिसको उनः विद्वानों के 
आधमरण्यस्वरूप मैंने अपने प्रिय छात्रों के'लिये . प्रस्तुत किया है । अतः यदि 
` इससे उन्हें यत्किचित्‌ भी सहायता प्रास हो सकी तो मेरा प्रयत्न सफल है तथा 
दशिय से परिपूर्ण होते हुए भी झुझे स्वान्तःचुखाय*ल्पी सन्तोष है । ३ 
समीप रहने पर तो छपते-छपते तक भी बहुत सी त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं 


| किन्तु लेखक के दूर्‌ द्दोने पर यह सम्भव। नहीं | यही बात इस पुस्तक के ः 


| क में भी समफनो चाहिये । अतः प्रयत्न करने पर भी जहाँ जो त्रटि रह 
गई हो, यदि विद्वज्जन उसको निर्दिष्ट करने का कष्ट करेंगे तो मैं उसे कृतज्ञता- 
 अकाशपू्क द्वितीय संस्करण में यथाशक्ति शुद्ध करने की चेष्टा करूँगा । 
« विनयावनत-- कर 
ˆ रामशरण त्रिपाठी 
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यह संसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक इन तीन तापों से 
परिपूर्ण है । एन त्रिविध तापों से सर्वेथा मुक्ति पाने के लिये ऋषियों ने अपने 
सतत परिश्रम एवं सूच्मातिसूचम विवेचन द्वारा जिव साधन को ढुढ़ निकाला वह 
संस्कृत में 'दर्शन' नाम से प्रसिद्ध है । ऋषियों एवं उच्च मननशील 
सनीपियों के मस्तिष्क की यह बह उपज है जिसके समान जीव, जगत्‌ , मोक्ष एवं 
ब्रह्म के विषय में अन्य कोई और कहीं भी नहीं हो सकी । यह दरशन शास्र ही 


अन्य सम्पूर्ण विद्याओं के पढ़ने से उत्पन्न श्रमरूपी अन्धकार के दूर करने के” 


लिये दीपक. के समान हैं; सब कर्मो कें अनुष्ठान का एक मात्र साधन है तथा 
सम्पूण धर्मा का आधार हे: | 
प्रदीपः सर्वे विद्यानासुपायः सवे कमे णाम्‌ | 
आश्रयः सवेधमोणां शश्चदान्वीक्षिकी मता || _ 

ये दर्शन छे हे :--( १ ) पूर्वमीमांसा, ( २ ) उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ); 
( ३ ) सांड्यदर्शन, ( ४ ) योगदर्शन, ( ५ ) न्यायद्शेन ( ६ ) वेशेषिकद्शन । 

इस दार्शनिक धारा का उदूम ऋग्वेद से हुआ है । महर्षि प्रजापति परमेष्ठी 
ऋग्वेद में जगत्‌ के मूलतत्त्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं. 'आनीदवातं स्वधया 
तदेकम्‌? अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में एक ही वस्तु वायु के बिना ही अपनी शक्ति 

श्वास लेती थी ( ऋ० १०।११९।२ ) तथा संवनन आंगिरस ऋषि चस्तुतत्त्व 

की पहचान के लिये तके की उपयोगिता की ओर सङ्केत करते हुए कहते दे, 
“संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌? अर्थात्‌ आपस में मिळो, विषय 
का विवेचन करो और एक दूसरे के मन को पहचानो ( ऋ० १०।१९१।२ )। 

इन दोनों ऋचाओं में दार्शनिक विचारधारा के अलग-अलग खोत उपलव्ध 
होते हैं; प्रथम-प्रज्ञामूळक; जो अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के द्वारा तत्त्वो 
का विवेचन करता हुआ अद्वैत तत्त्व पर स्थिर हो जाता है और दूमरा तर्कमूलक, 
जो अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा तत्त्वां की समीक्षा करता हुआ अपने लक्ष्य को 
ओर ग्रग्रसर होकर अभीष्टसिद्धिपी सीमा पर विरत होता हे । इनमें से प्रथम 
का उदाहरण है वेदान्त तथा दूसरे का शेष सब दशन । 

वेदान्त--अप्रर बतज्ाक़ा। जल ऋ दै किसका उहूमधसो द हे । इसमें वेद 


/ 


र साक्षप्ं दाशोनिक परिचय ह 
के अन्तिम भाग उपनिधा के अध्यिरिमनोदि विकसित हुआ है अतः मूलरूप में | 
यद्यपि उपनिषदों को हो वेदान्त कहते दे परन्तु आगे चल कर इन्हीं उपनिषदां | 
के आधार पर जिस धार्मिक एवं दार्शनिक परम्परा का विस्तार हुआ है दह सब 
वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध है । इसी कारण वेदान्तसार में “वेदान्तो नामोपनि- | 
पत्प्रमाणं तठुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च? कहा हे जिससे भगवदगीता | 
आदि आध्यात्मिक शात्न भी वेदान्त के श्रन्तर्गेत आ जाते हैं । इस अध्यात्मवाद | 
की विशद व्याख्या शक्कर ने की है अतः ये भारतीय दार्शनिक विचारको में सर्व- । 
शिरोमणि समझेजातेहे। ' _ र | 

शङ्कराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र चरम सत्य है । जीव और जगत्‌ | 
की सत्ता मिथ्या है । अज्ञान ( माया, अविद्या ) के कारण जीव और जगत्‌ की | 
सत्ता प्रतीत होती है किन्तु वह रस्सी में सर्प की प्रतीति के समान असत्य है और | 
जव ज्ञान के द्वारा यह आभास नष्ट हो जाता है तो ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रह जाता | 
है । शंकर के अद्वेतवाद के अनुसार यह ब्रह्म निर्गुण हैं, अनन्त है किन्तु माया | 
से उपहित होकर जीव का उपास्य एवं जगत्‌ का सृष्टिकर्ता है । इसी ब्रह्म के साथ , 
तादात्म्य प्राप्त करना ही प्रत्येक जीव के जीवन का लक्ष्य है । इसी ऐकात्म्य का | 
अनुभव करना ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव है । इसका दूसरा नाम | 
मोक्ष दै । इसकी प्रापि ज्ञान के द्वारा होतो है क्योंकि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम! | 
आदि श्रुतियों में ज्ञान को आत्मस्वरूप बतलाया गया है अतः आत्मस्वरूप की | 
प्राप्ति ज्ञानरूपी आत्मा के अतिरिक्त अन्य साधनों से नहीं हो सकती "भक्ति और | 
कम उसके सहायक हे क्योंकि इनके द्वारा आत्मसंस्कार होने पर ही मनुष्य ब्रह्मः | 
ज्ञान का अधिकारी बनता है और इस प्रकार ज्ञान के प्राप्त होने पर जीव को ब्रह्मः ' 
स्वरूप स्वात्माजुभव होता है । इस अवस्था में जीव का एयक्‌ अस्तित्व नहीं रता | 
अत्युत इसकी सत्ता अनन्त ब्रह्म में विलीन हो जाती है, या यों कहिये कि परिच्छिन्न 
जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । इस परिस्थिति में जगत की सत्ता भी | 
बिलोन हो जातो है क्योंकि जीव और जगत्‌ दोनों की सत्ता व्यावहारिक है--जब 
तक्र जीव सांसारिक बन्धनों में रहता है तभी तक उनकी प्रतीति होती हे किन्तु | 
मोक्ष की दशा में इन सबका स्वप्रकाश चेंतन्यस्वहप अखण्ड ब्रह्म में पर्यवसान 
१ 


५ 


हो जाता है । अद्वेत सिद्धान्त के अनुसार यही सच्चे आध्यात्मिक जिज्ञास की 


आकाइक्षा एवं उसकी नेतिक साधनाओं को भिदिः 
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नह यकिन 5) स) उडि उअक्राळु/०ळब्रिसिङ्े०वर्णो से बना ह 


“उसी प्रकार इसका विवेचन भी वडा ही टेढ़ा है पर अद्वेत सिद्धान्त के अनुसार ˆ 


उपाधिरंहित, निर्विकार तथा निर्विकल्पक सत्ता का नाम ब्रह्म हें। शङ्कर के अनुसार 
यही एक मात्र पारमार्थिक है अन्य सव 'मिथ्या है । वह निर्गुण एवं निर्विशेष हे 
अतः किसी भी प्रकार उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता; केवल निषेधात्मक 
'निर्वचन ही उसके निर्देशक हैं इसीलिये उपनिषदों में 'नेति नेति? को ही ब्रह्म- 
'चाचक मूलमन्त्र कहा गया हैं।। वह समस्त वस्तुओं, इन्द्रिय, मन, “बुद्धि तथा 
चाणी से परे हे अतः किसी भी प्रकार उसकी कल्पना सम्भव नहीं, उसकी कोई 


परिभाषा नहीं । परिभाषा उसी की सम्भव हे जो परिच्छिन्न हो; ब्रह्म का आदि- > 


> अन्त नहीं अतः उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती । इसी कारण व्यास ने जिन 
चातो से ब्रह्म का निर्देश किया है उन्हें ब्रम का लक्षण न: कहकर ब्रह्म का जिग 
६ लीनमर्थ गमयतीति लिङ्गम्‌ ) कहा है । ब्रह्म के: स्वरूप का पूर्ण ज्ञान तो 
स्वरूपानुभव में ही होता है पर इन लिंगो के द्वारा यतूकिब्चित्‌ संकेत अवश्य हो 
जाता है जो ब्रह्मजिज्ञा्ु के लिये व्रह्मविषयक अगाध सागर में प्रकाशे-स्तम्भ 
का काम देता है । वढ जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण है--उसी से सम्पूण 
सृष्टि होती है, उसी में स्थित रहती है एवं अन्त .में उवी में सम्पूर्ण प्रपञ्च विलीन 
हो जाता है । RR $ 


® 


माया से युक्त होकर यही निगुण ब्रह्म सगुण परमेश्‍वर कहलाता है। विश्व कौ 
सुष्टि- स्थिति-लय का एकमात्र कारण यही सगुण ब्रह्म है । यहो इस सांसारिक 


अपश्च का सरष्टा, नियन्ता तथा हन्ता है । यहृ जगत्‌ श्रनन्त रहस्यों से परिपूर्ण 


हे । इसमें अनन्त जीव हे, उनके' कर्म भिन्न भिन्न हैं। उनसे फलों के अनुसार 
उनको व्यवस्था करना सामानय ज्ञान-सापेक्ष नहीं । इसीलिये उसे सर्बज्ञ, सर्ववित्‌ , 
सर्वान्तर्यामी तथा सर्वशक्तिमान माना जाता है । र 


जीव--शंकराचार्य के अधुप्ार शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और 
कुर्मफळ का भोग करने वाले आत्मचेतन्य को, जीव, कहते. है--'अस्ति आत्मा 
जीवाख्यः शरीरेन्ट्रियपञ्जराध्यक्षः कमफलसम्बन्धी? ( शां. भा )। यह | 
एक चेतन तत्त्व है और हमारे अनुभव का आधार है। मूर्च्छायवस्थापत्ष शरीर में 
चतन्याभाव देखकर (वेशेपिकर सतामुयाथी/घेतमरसॉ-्कोण्यात्मा०की*कादाचित्क गुण. 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha । 
मानते हैं किन्तु वेदान्ती आत्मा को चेतनस्वरूप ही मानते हैं। उनका कथन है | 
कि ब्रह्म ही माया के सम्प से जीवहप में विद्यमान रहता: है । ब्रह्म के साथ जीवकी | 
स्वभावगत एकता है अतः त्रह्मके समान उसका भी चेटन्यरवहूप होना निर्वाध है। 

शरीर में स्थित इस चेतन्य के अनुमव बहुत ही सामान्यः एवं सीमित हैं।' 
बह सव कुछ जानने में सवथा असमर्थ है किन्तु शंकराचार्य जीव के इस परिच्छिन 
रूप को उसका चास्तविक स्वरुप नहीं मानते प्रत्युत उसे भी ब्रह्म का अंश होने के 
कारण ब्रह्मस्वरूप ही मानते दें । इस प्रकार अपने मूलरूप में जीव भी अनन्त 
चेतन्यस्व€्प हैं पर अविद्याजनित उपाधियों के कारण उसके अनुभव एवं ज्ञान का 
क्षेत्र सीमित है । अज्ञान के अंशभूत रजोगुण के द्वारा यही जीव कर्ता तथा भोक्ता ' 
बनता है--अविद्यामूलक अहंकार के कारण वह अपने आप को कर्ता समझता 
है और इस कतृत्वभावना के कारण वह अपने किये हुए कर्मा का फलभोक्ता 
बनता है । इसी के लिये उसे सांसारिक जन्म-मरण में वंधना पड़ता दे किन्तु जव 
यह अविद्या ज्ञान के द्वांरा नष्ट हो जाती है. तो स्वात्मानुभव होने के कारण जीव 
को अपने असीम चैतन्य का साक्षात्कार हो जाता है और वह इन सब बन्धनो: | 
से मुक्त हो जाता है । 1 1 

जगत-- ब्रह्म सत्य जगान्मथ्या जीवा.त्रह्मव नापर: यह अद्वंत मत {` 
का सिद्धान्त है । इसके अनुसार यह सम्पूर्ण संसार तथा सांसारिक प्रपश्च माया 
है, धोखे की टट्टो हे, नितान्त असत्य हे । फिर यह सव प्रतीत क्यों हो रहा है! 
ये चलते-फिरते मनुष्य, पर्वता की गगनचुम्बी चोटियाँ, पाताळ का पता लगाने 
वाले अगाध गर्त, अपने अम्ृततुल्य दुग्ध द्वारा आप्यायित करनेवाली गार्ये, 
भयानक दाढे से हायिया.के गण्डस्थळ*विदीणे करने वाले हिंसक सिंहःव्याघ्रादि? 
यह सव है क्या ? इन सव का उत्तर यही दे क्रि यही सव तो माया हे | एन्द्र” 
जालिक अपने हाथ में ग्राम की गुठली लेकर पेड उगा देता है, मिठाइयों के ढेर 
के ढेर दशकों के समक्ष उपस्थित कर देता हें किन्तु यह सव क्‍या हे १ माया ! 
माया के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । यह सव जादूगर के प्रदर्शन के समान मायावी 
इश्वर का खेल हैं “मायावीव विज़म्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया' । 
इसकी वास्तविकता केवल श्रम है, देखने मात्र के लिये है किन्तु वास्तव में पिता 
भी माया, माता भी माया, जामाता भी माया, काया भी माया, जाया भी माया, 
सैया भी मार्या: दीदभोशमाथ४पेक्षार आ) अपक्रारंभी माया, निदाध 
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भयानक धूप से तब के सैभनिं श्रेव॥ क्षाहापवढक पर वेश व४४पैशचोरों से लदे हुए 


ठेले खींचने वाले मजदुर का भूख के मारे पीठ से चिपका जाता पेट भी माया, खस 
` कौ टट्टी के अन्दर पाचक चूर्णा की सद्दायता से हलुश्रा-पूड़ी पचाने की धुन में करवर्टे 


बदलने वाले सेठों और चोबा की चौड़ी तोंदें भी माया; महलों के भोग-विलास 
भी माया, श्मशान में दिवंगत आत्मा के वियोगवश अश्नपूण नेत्र एवं नत मस्तक 


भी माया; गान्धी भी माया, गोडसे भी माया-यह सव माया हो माया, और कुछ नहीं। 


यह हे शंकर की माया जो कि हर प्रकार की सांसारिक विषमताओं में रूडू- 


' खडाते हुए व्यक्तियों का एक मात्र अवलम्बन एवं प्रियतम व्यक्तिवस्तुओं के 
` चियोगरूपी निष्कृप कृपाणों से टुकडें डुकडें हो गये हुए हृदयों की पीड़ा को थोडी. 


देर शान्त करने का मलहम हें । 


फिर भी इस प्रत्यक्ष सांसारिक सत्ता का अपलाप . नहीं किया जा सकता । 


इसलिये शंकराचाय ने तीन प्रकार की सत्तायें मानी ह ` र 

( १) प्रातिभासिक सत्ता-अर्थात्‌ वह सत्ता जो प्रतीतिकाल में तो सत्य- 
स्वरूप प्रतिभासित हो किन्तु उत्तरकाल में वाधित हो जाय, जेसे रस्सी में सपे या 
सीपी में चाँदी की सत्ता । 

(२ ) व्यावहारिक सत्ता अर्थात्‌ वह सत्ता जो. कि व्यवहार के लिये 
संसार के सम्पूर्ण पदार्थो में रहती हे । सांसारिक पदार्थों का कोई न कोई नाम 
हे और कोई न कोई रूप । इन नाम-रूपात्मक वस्तुओं की सत्ता सांसारिकः 
व्यवहार के लिये अत्यन्त आवश्यक दे किन्तु ब्रह्मज्ञान होने पर यह सब वाधित 


- हो जाती हे अतः नितान्त सत्य नहीं । ; | टं 
(३ ) पारमार्थिक सत्ता--अर्थात्‌ वह सत्ता जो कि इन सम्पूर्ण पदार्थों से. 


नितान्त विलक्षण एवं त्रिकाल में अवाध्य होने के कारण ऐक्रान्तिक सत्य है । 

इस प्रकार यह सब दृश्य जगत्‌ हमारी स्थूल इन्द्रियां के लिये तो अवश्य 
सत्य हैं किन्तु जब इसे ही ज्ञात. की दृष्टि से देखते हैं तो यह सव असत्य हो जाता 
हैं, फिर भो जब तक स्वात्मसाक्षात्कार नद्दो जाय तब तक इसमें व्यावहारिक दृष्टि- 
कोण ही रखना समुचित हे, क्योंकि सूचमातिसूच्म ब्रह्मसाक्षात्कार इस नाम-रूपा 
त्मक जगत्‌ के उत्तरोत्तर परिज्ञानानन्तर ही सम्भव है अन्मेथा नहीं । इस प्रकार 


५ की व्यावहारिक सर्तीःकी शक्ति'ही'इसं ससार केप्सभ्पूण "न्यथह्लरां को नियन्त्रित 


11; 
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1 
। 
ध्‌ 0५२००० 8/खंश्चिक्त स्वेविष०परितचा (०७० । 
किये हुए है अन्यथा बड़े-बड़े मिल-मालिकों का धन आज ही अपना समझकर | 
( क्‍योंकि यह माया है ) चाहे जो रख ले तथा 'नारि नारि सब एक हे जस 
सहारं तस माय? ऐसा समझकर न जाने क्या से क्या अनथ कर बंठे । | 
सीसासा--मीमांसा का अभिधेय अथ हें “विवेचन” किन्तु रूक्ष्याथ में इसका | 
अभिप्राय वेदों के तात्पय-विवेचन से हे । अतः वेदिक-परम्परा की दो प्रमुख | 
धाराओं के प्रतिनिधि एवं कर्म तथा ज्ञानप्रधान व्राह्मण और उपनिषद्‌-प्रन्थों के 
आश्रित होने के कारण मीमांसा के पूर्व और उत्तर ये दो भाग समझे जाते हैं । 
सामान्य श्रथ में मीमांसा शब्द पूर्व और उत्तर दोनों का बोधक हे किन्तु विशेष | 
अदन में 'मीमांसा' के द्वारा पूवमीमांसा का ही बोध होता हे । उत्तर मीमांसा के |. 
- लिए प्रायः वेदान्त शब्द प्रयुक्त होता है । 
यह प्‌णतः एक वेदमूलक सम्प्रदाय हे । वेद नित्य और सर्वोपरि सत्य है , 
अंतः वही सवया प्रमाणं हे । मीमांसक कंहते हैं कि वेद ईश्वर की रचना नहीं 
चरन्‌ नित्य और स्वतः सत्तावान्‌ हे । वेद शब्द-स्वरूप है अतः शब्दप्रमाण का! 
सौमांसा में बिशेष स्थान हे किन्तु इनकी शब्द्विषयक कल्पना अन्य दर्शनॉ'से र 
भिन्न हे । इनका कथन हे क्रि मूल शब्द यह नहीं जिसे हम बोलते या सुनते हैं । 
अत्युत वह एक नित्य एवं 'ध्वनिहीन सत्ता हे । ध्वनि के रूप में उसकी बाह्य 
अभिव्यक्ति होती हे । इस अभिव्यक्ति को 'स्फोट' कहते है । वास्तविक वेद इसी ; 
नित्य और ध्वनिहीन शब्द के रूप में हे । उसकी नित्य और स्वतन्त्र सत्ता है 
एवं इस नित्य वेद का प्रत्येक कल्प में सृष्टि के साथ झाविर्भाच होता रहता है। | 


| 


मीमांसक लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ] 
ये छे प्रमाण मानते हैं किन्तु यह एक निरीश्वरवादी सम्प्रदाय है । वेदमूलक होते 
हुए भी इसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि यह बड़े विस्मय का 
विषय है कि पूण रूप से वेदिक दर्शन होते हुए भी इसमें ईश्वर के लिये स्थान | 
नहीं । इनका कथन हे कि जीवों के कर्म से एक प्रक्रार की शक्ति उत्पन्न होती हे 
जो स्वतः कर्मफल का नियमन करती हे। इसे 'अपव कहते दे । जीवों के व्यक्तिगत : 
अपब से उनके जन्म-जुन्मान्तर के रूप का नियमन होता हे. और समस्त जीवों 


के अव की सूमूदि से कल्प कल्प में सृष्टि लपविला दै । इनके अनुसार 
सृष्टि या प्रलय कोई कालिक घटनायें नहीं प्रत्युत ये इस अनन्त विश्व के निरन्तर 


अ. 
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मान कम है अतः नळे तयाहून हे हिए लल दे 
जगत्‌ की सत्ता मीमांसका को मान्य है । इसके अतिरिक्त ये लोग स्वर्ग और 
नरक तथा पुण्य-पाप भी मानते हैं। ईश्वर के न मानने पर भी मीमांसा विविध 
: देवताओं को सत्ता स्वीकार करता है। गने देवता भिन्न-भिन्न यज्ञको के आश्रय है । , 
इन्हीं की प्रसन्नता अथवा शान्ति के लिए यज्ञ कर्मो का विधान है । इनके प्रसन्न ` 
होने से वित्त-पुत्रादि की श्राप्ति होती है । 


| | ; सांख्य--युद्द द्वैत मत का प्रतिपादक दर्शन है। इसके अनुसार प्रकृति और 
| पुरुष दो मूल तत्त्व हे । इन्हीं के परस्पर सम्बन्ध से जगत्‌ का आविर्भाव होता 
हे । इनमें प्रकृति जड़ है, एक है; किन्तु पुरुप, चेतन है और अनेक है.। यह 
| सत्कार्यवाद का समर्थक है । इसकी दृष्टि से कारण में कार्य अव्यक्तरूप से विद्यमान 
रहता है । कारण-सामप्री के द्वारा चह कार्य अपनी अव्यक्तावस्था को छोड़ 
| कर व्यक्तावुस्था में आ जाता है । सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था 
प्रकृति दै । इनमें वेषम्योत्पत्ति होते हो सृष्टि होती है किन्तु यह सष्टि कोई नवीन 
उत्पत्ति नहीं वरन्‌ कारण में अन्तर्निहित सम्भावनाओं का कार्यरूप में उद्‌भूतिंभात्र 
 है। सांख्य मत के अनुसार कारण तत्त्व में कार्य पदार्थ अव्यक्त रूप से निहित 
| रहता है । कारण-प्रक्रिया उस अव्यक्त पदाथ को अभिव्यक्ति मात्र दै प्रकृति में 
| जल के समस्त पदार्थों की अव्यक्तरूप से सत्ता रहती है इसीलिए प्रकृति का 
| ताम “अव्यक्त? है । कारण में कार्य की अव्यक्त सत्ता का यह सिद्धान्त सांड्यमत 


| सत्कायंबाद कहलाता दै । oN 


सांख्य के अनुसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये तीन 
; कार के दुःख हैं । इन सबका कारण अविद्या है । यद्यपि पुरुष अपने मूलरूप में 
पद्ध चेतन्यमात्र है, वह निर्गुण एवं जगत्‌ का निरपेक्ष साक्षो मात्र है. किन्तु 
कृति के संयोग में अविद्यावश होकर बह अपने स्वरूप को भूछ जाता है और 
[पने को कर्म का कर्ता समझने ळगता है तथा कर्म का भोक्ता बनता दै. अर्थात्‌ 
| [पने को कर्ता समझने के कारण उसे जन्म-जन्मान्तर में " दुःखरूप कर्मफल 
१ ने पड्ते हे । इम जन्म-क्म-परम्परा का नैरन्तर्य हो पुरुष का बन्धन है 
[१ इससे मुक्ति ही उसका मोक्ष ( कैवल्य ) है । है 
_| ये बनधन और इ यजै: बिपद दारा हो 
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कबल्य सम्भव है । सांख्य के अनुसार पुरुष का अपने वास्तविक स्वरूप को | 
पहचानना हो ज्ञान है । पुरुप का स्वरूप विशुद्ध, रागक्रियाहीन चेतन्य है, वह | 
साक्षीमात्र है, कत्ती तथा भोक्ता नहीं । जब उसे अपना यह शुद्ध साक्षीस्वरूप परिः , 
चित हो जाता है तो उसंका अहंकार नष्ट हो जाने के कारण वह अपने आपको 
कत्त नहीं मानता; कर्तृत्वमावना के नष्ट हो जाने से भोक्तृत्व भी नष्ट हो जाता है | 
अतः वह जन्म-जन्मान्तर में कर्मफल का भागी नहीं वनता । इस भकार जब | 
पुरुष को अपने शुद्ध साक्षी चैतन्य स्वरूप का अभिज्ञान हो जाता हैं तो वह | 
जन्म-क-परम्परा के चक्र से सुक्त हो जाता है । जन्म-चक हो पूर्वोक्त त्रिविध 
दुःखा का कारण हे अतः उससे मुक्त होकर वह उन दुःखा से भी मुक्ति पा 
जाता है और अपने शुद्ध केवल स्वरूप में. स्थित हो जाता है। यही मोक्ष की 
अवस्था सांख्य में केवल्य कहलाती है। _ 5 


योग--पतक्षलि-प्रतिपादित योगदर्शन सांख्य की ही व्यावहारिक . पूर्ति 
करता है।। सांख्य में पुरुष के केवल्य को परमार्थ माना गया है । यह केबल्यसिदधि 
विवेक ज्ञान द्वारा साध्य है और विवेक ज्ञान का साधन तत्त्वाभ्यास दे; केवल 
इतनी ही बात सांख्यकारिका में कही गई है । इसके अतिरिक्त कैवल्यसिद्धि की 
कोई विस्तृत व्यावहारिक प्रणाली सांख्य में नहीं पायी जाती है । इस अभाव कौ 
पूर्ति योगदर्शन के द्वारा होती है क्योंकि उसमें कैवल्य-प्राप्ति की व्यावहारिक 
प्रणाली के विविध अङगं का विस्तृत निरूपण किया गया दे । 
योगसूत्र की परिभाषा के अनुसार संमस्त चित्तशत्तियों के निरोध का~ नाम 
“योग? दै ( योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ) | र ं 
चित्त प्रकृति का ही एक परिणाम हे और सदा चश्चळ रहता हे- लौकिक 
र जीवन और अनुभव के प्रसङ्ग में चह सदा नव-नव पदार्थों का आकार | | 
करता रहता दै । चित्त के इस विषयाकार रूपप्रहण को ही 'बृत्ति' कहते रे 
वृत्तिया का निरन्तर क्रम ही हमारा जीवन है। केवल्य अथवा योग की द्वस 
में चित्तबत्तियों का पूर्ण समाधान हो जाता दे । इसीलिए उसे समाधि ः | 
कहते ह । इस योग की अवस्था में चित्तवृत्तिया का प्णे निरोध होने पर- पु 
समस्त विषया से अछूग होकर, समस्त :संसर्गा से मुक्त होकर अपने के | 
iy 


चैतन्य स्वरुप में स्थित होलीति। है।१ इसीलिए इंसे'कैकल्य कहते हे । 


ग 
; | 
>! 


| 


| 
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` इस योग के थंप्ननिश्रेमोर अं ३ अङ्गो के अश्यास से जत्तियाँ 
पिल्लीन हो जाती हैं. एवं चित्त एकाप्र हो "जाता है। यही समाधि की दशा है । 
इस परिस्थिति में द्रष्टा अपने रूप में स्थित हो जाता है और केव्रल्यत्थिति का 
अनुभव करता है। 
सांख्य के पचीस तत्त्वों के अतिरिक्त योग में छब्बीसवाँ तत्त्व ईश्वर माना 
जाता है। इसीलिये योग को 'सेश्वर सांख्य” कहते हैं । योग का मत है क्रि जो 
पुरुषविशेष्‌ क्लेश, कर्म, विपाक ( कर्मफल ) और आशय ( चासना-संस्कार ) 
तथा अंविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पाँवों दुःखा से मुक्त हे 


. चही इश्वर’ है । साधारण पुरुषों से उसकी यही विशेषता है कि साधारण पुरुष 


उक्त क्लेशों से व्याप्त रहते हे पर वह (ईश्वर) इनसे मुक्त रहता है। इस -प्रकार 
ऐश्वयं और ज्ञान की पराकाष्ठा ही ईश्वर है। इसके प्रणिधान से, चित्त के एकाग्र 
लगाने से अथवा समग्र कर्मफला के समर्पण से समाधि की सिद्धि होती है । 

एक ईश्वर के तत्त्व को छोड़ कर सांख्य और योग के अन्य दार्शनिक 
सिद्धान्त समान हैं । इसीलिये कहा गया हैं:-- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
- एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 

न्याय-यह मुख्य रूप से एक प्रमाणशात्न है और ज्ञान के साधन तथा 

उसकी यथार्थता का निर्णय ही उसका मुख्य विषय है । इसके अनुसार जीव, जगत्‌ 


. और इश्वर तीन सत्य और सनातन सत्तायें हे । जगत्‌ ईश्वर को सृष्टि हे किन्तु 


उसकी वास्तविक सत्ता है, वेदान्त के विश्व की तरह वह केवल माया नहीं । 

न्याय के अनुसार प्रमाण-प्रमेयादि षोडश पदार्थों से यथार्थ ज्ञान द्वारा 
निःश्रेयस का अधिगम ही जीवन का परम लक्ष्य है। “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: 
यह सवेथा मान्य सिद्धान्त है पर वास्तविक ज्ञान होता कैसे है इसकी यथार्थ 
मीमांसा न्‍्यायशाज्र में की गई है । न 

न्याय की दार्शनिक दृष्टि “बहुत्वसंचलित यथार्थवाद? है--इस विश्व के मूल 
में परमाणु, आत्मा, इश्वर,ऐसे नित्यपद्रा्थ विद्यमान हैं जिनके कारण ही इस जगतत 
की सत्ता होती है । दृश्य जगत्‌ का समवायि कारण परमाणु है, ईश्वर निमित्त 
कारण है जो कि्थिसमॉमयम्य"हे'प ।संकी?६'5छऱहोने०पर्श्क परमाणु दूसरे 
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से मिल कर इग्चशुक की उत्पत्ति करता है । तीन द्वयणुओं के संयोग से न्यंणक 
( त्रसरेणु) की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार आकाशादि पश्चतत्व से 


उत्पन्न होते हैं । 


न्याय का मत है कि मुक्ति में सुख और दुःख दोनों बृत्तियाँ नष्ट हो जाती 
हैं । मन साम्यावस्था को प्राप्त हो जाता है । मिथ्याज्ञान के कारण ही दोष, 


प्रवृत्ति, जन्म तथा दुःख को उत्पत्ति होती है । इस मिथ्या ज्ञान का नाश तत्त्वज्ञान 


| से होता हैं । तभी मोक्ष होता है । 


न्याय और वेशेपिक दर्शन के सिद्धान्तो में सांख्य और - योग के सिद्धान्तो की 
तरह बहुत समता है । भौतिकविंज्ञान की दृष्टि से इसमें सत्य की मीमांसा की गई 
। न्याय का प्रधान ळक्य अन्तजगत्‌ तथा ज्ञान की मोमांसा हे किन्तु वेशे- 
दिक्क का लक्ष्य बाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्षा करना है । इसके अनुसार द्रव्यादि 
सात पदाथ हे । आत्मा का यथार्थ ज्ञान आत्मेतर पदार्थों के यथार्थ ज्ञान पर 
निर्भर दै । तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति आत्मा तथा ात्मेतर द्रव्या के परस्पर साधर्म्य- 
वंधम्य-ज्ञान पर ही -हो सकती हे । 
इस दशन के अनुसार निष्काम कर्मो का सम्पादन भी नितान्त आवश्यक है 
1 क्योंकि ऐसे कर्मा का अनुष्ठान तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की उप- 
लब्धि में परम्परया कारण है । 
) उपनिपत्‌-कालीन जिस तत्त्वज्ञान का सङ्केत “तत्त्वमसि? ( जीव तथा ब्रह्म 
i एक हं ) इस महावाक्य में है उसी की यथार्थ व्याख्या करने के लिये उक्त षड- 
4 
, 


दराने की उत्पत्ति हुई हे । भिन्न-भिन्न मार्गों का अवलम्बन करने पर भी इन सव . 


का लच्य एक ही इं--अनेकता के भीतर रहने वाली एकता को भली-भाँति पह- 
| कर आत्यन्तिक दुःख-नित्रात्त रूप निःधेयस की प्राप्ति । यही भारतीय तत्त्व- 
ज्ञान की महती विशेषता हे जिसकी ओर शिव-महिम्न में श्री पुष्पदन्ताचार्य 
ने तथा रघुवंश में महाकवि कालिदास ने सङ्केत किया है 
नृणामका गम्यस्त्वमसि पयसामणव इर्व ( शि० म० ) 
बहुधाउप्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिद्वेतवः | 
त्वय्येक भिप्रकस्मेत्रजाह॒बी या. इथा वे ११(०र० वं) 


वेशेषिक- यह दशन न्यायका समान तन्त्र माना जाता हे । वस्तुतः 


र _ 
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। अर्थात्‌ भगवती?भींगीरयी' केमरी परे" च्य समुद्र ही 

है । वे सत्न वहाँ पहुँचकर एक हो जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर-प्राप्ति के लिए. 

। रानां एवं दर्शना के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग भले ही भिन्न-भिन्न हों किन्तु उन सबका 

। रूच्य एक ही इंश्वरःप्राप्ति है :— 

| 'जेहि तेहि भाँतिन सेइबो एकइ नन्दकिशोर? । | 

| ' उक्त छे दर्शन वेदों के द्वारा अतिपादित सिद्धान्तो को प्रामाणिक तथा सर्वथा 

। सत्य मानते हैं अतः इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं । इनके अतिरिक्त चार्वाक, 

| जेन और वौद्ध ये तीन नास्तिक दर्शन भी है ये वेदां को प्रमाण नहीं मानते । 

| ` इनमें से चार्वाक का चलाया हुआ लोकायत मत चार्वाकदर्शन के नाम से प्रसिद्ध 

| है यह नितान्त भूतवादी दै और सांसारिक सुख को हो जीवन का अन्तिम ध्येय 
बतळाता है । यद्यपि इनके कोई विशेष अन्य नहीं उपलब्ध होते फिर भी दर्शनं- 
अन्यों में जहाँ भी इनके सूत्र या निर्देश मिलते हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है 

कि ये लोग अनुमान या शब्दप्रमाण की संत्ता नहीं मानते ।. पृथ्वी, जळ, तेज 

|! और वायु इन चार भूत पदार्थों से ही यह संसार वना हुआ है। इन चारों के 

जक ही शरीर की उत्पत्ति है एवं चेतन्यविशिष्ट शरीर ही आत्मा है 

| ` “चेतन्यविशिष्टकायः पुरुषः? । जिस प्रकार कत्या-चूना या हल्दी-चूना के 

! संयोग से ळालिमा उत्पन्न हो जाती है, समान घृत-मधु के संयोग से विष की 

। उत्पत्ति हो जाती दै उसी प्रकार चारों जड़ तत्त्वों .के सम्मिश्रण से शरोर में 

| चेतनता उत्पन्न हो जाती है । ये लोग इश्वर को नहीं मानते । इनके मत से इस 

| जगत्‌ की उत्पत्ति एवं प्रलय स्वभावतः ही होते दवं । ये लोग मरण को ही मोक्ष 

। मानते हे । इनके लिये स्वर-नरक नामक कोई अन्य लोक नहीं । संसार में 

। जो सुखी हे वह स्वगं भोग रहा हे और जो दुखी हे वह नरक भोग रहा है । 

| `इस प्रकार ये लोग आधिभौतिक सुख के अनुयायी हैं । 'खाओ पिओ मौज 

। उड़ाओ? यह इनका सिद्धान्त हैः 

| 5 यावज्वेत्सुख जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ | 

| भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ 

। _ ये लोग वेदां की निन्दा करते हैं इसीलिये इन्हें नास्तिक कहते हैं (नास्तिको 

| वेदनिन्दकः ) । ईक्षः कम ह" "सिध्य रिध वे धुमरक्ति-दोष-दृषित 

| . २ वे० भू? 


यासा र = = एड 
| 
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होने के कारण वेदों का कोई प्रामाण्य नहीं । वेदिक ऋषि चञ्वक थे । वेदिक विधान | 
सब अपनी जीविका के ल्यि रचे हुए ब्राह्मणों के ढोंग हे । यदि यज्ञ म वलिदान | 
किया हुआ-पशु सवर्ग जाता है तो यजमान अपने पिता का ही बलिदान कयां | 
नहीं करता १ इत्यादि । | 
दूसरा नास्तिक दशन जेन दरशन है.। यद्यपि यह ईश्वर की सत्ता में विवा | 
नहीं करता फिर भी श्रेय आर शिव की बास्तविकता में इसका विश्वाष हे 1 = | 
और अहिंसा के सिद्धान्त इसके आधार है । कमे जीवन का नेतिक नियम हे ओर 
अहिंसा मनुष्य का सर्वोत्तम गुण हे । अन्य भारतीय दशनो की भाँति जैन दर्शन | 
में भो मोक्ष को जीवन का परम रच्य माना गया है । इसकी संज्ञा 'निवाण दै | | 
तीसरा नास्तिक दर्शन बौद्ध दर्शन हे । इस सम्प्रदाय के १८ सम्प्रदायों में | 
से चार अत्यन्त प्रसिद्ध दें: | 
(१) वेभाषिक--वाह्या्थ प्रत्यक्षवाद | 
(२ ) सौत्रान्तिक-चाह्यार्थानुमेयबाद | 
(३ ) योगाचार-विज्ञानचाद 
(४ ) साध्यमिक--शज्यवाद | 
“सत्ता विषयक्र महत्त्वपूर्ण प्रश्न को लेकर ही यह उक्त श्रेणी-विभाग 
किया गया दे । 
व्यवहार के आधार पर हो परमार्थ का निरूपण प्रारम्भ किया जाता है! 
व्यावहारिक जगत्‌ में वाह्य वस्तु का अपलाप नहीं किया जा सकता अतः बाह्या 
. क्षो प्रत्यक्षरूप से सत्य मानने वाले बौद्धों को चेभाषिक कहते हैं । 
| 
1 


दूसरा मत बाह्यार्थ को अत्यक्ष-सिद्ध न मान कर अजुमेय मानता है । 
मत के अनुयायी सौत्रान्तिक कहलाते हैं । 

तीसरा मत बाह्य भौतिक जगत्‌ को नितान्त मिथ्या स्वीकार कर चित्त को ही 
एक मात्र सत्य पदार्थ मानता है। यह मत विज्ञानवादी योगाचार दार्शनिकों का है! 

चौथा मत वह है जो चित्त को भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानता। इसके अनु 
न वाह्यार्थ है न विज्ञान, प्रत्युत शून्य ही परमाथ सत्य हे । ये श्याद्वेत के अबुय 
हैं। इनके अनुसार समस्त जगत्‌ की सत्ता प्रातिभासिक है एवं शून्य की | 
पारमार्थिक हैँ! मे औं दो प्याक किलि है इस प्रकार “सत्‌ के | 


क 


| 
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विषय में विसि बहपनो-चेसुटय के खरार पर बौद्ध दर्शन के चार भाग 
किये गये हे । निम्नलिखित श्लोक में इन चारों मतों का संग्रह है :-- - 
मुख्यो माध्यसिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगंत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तो$खिलः | 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो वुद्धथेति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भाषते ॥ 
बुद्ध एक दार्शनिक सिद्धान्त के संस्थापक की श्रपेक्षा एक नैतिक धर्म के 
अवतेक अधिक थे । जीवन और जगत्‌ की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण 
चिन्तनात्मक की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक था, इसलिये इस दर्शन में तात्विक 
विवेचन उतना अधिक नहीं । इनके अनुसार संसार दुःखमय है किन्तु इस दुःख 
"हौ. निवृत्ति निर्चाणावस्था में सम्भव है । 


| 
| 
| 
| 
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हर्षे का विषय है कि वेदान्तसार का यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित 
हो रहा हे । अथस संस्करण में कुछ मुद्रण की त्रुटियाँ रह गई थीं | यथा- । 
शक्ति उनको दूर करने का ग्रयास किया गया हे | साथ ही भूमिका में वहुत- 
कुछ उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण विषय भी संलझ कर दिया गया हे जिससे छात्रों 


को वेदान्तसम्बन्धी ग्रारम्भिक ज्ञानाजन करने के लिये अन्य ग्रन्थो की 
अपेक्ता इससे सरलतापूर्वक सहायता ग्राप्त होगी | 


आशा हं कि वेदान्तसार का यह परिवाद्धित एवं संशोधित संस्करण 
| वेदान्त-निष्णात ज्ञातकों के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 


विनियावनत-- 
& रामशरण त्रिपाठी 
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उपनिषद्‌ और वेदान्त 


सदानन्द ने वेदान्त की परिभाषा देते हुये लिखा है--वेदान्तो नाम 
उपनिषत्प्रमाणम्‌? अर्थात्‌ उपनिषदों को 'प्रमाणस्वूप मान कर चलने वाळा 
शाक्त वेदान्त है । उपनिषदू शब्द से ज्ञानकाण्ड के उस विशाल दार्शनिक साहित्य 
का बोध होता है जो वेदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था। पर 
इस शब्द्‌ के मूल अर्थ के विषय में कुछ मतभेद है । यह उप और नि उपसर्ग 
पूर्वक सदू धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने से वना है। सदू धातु के विशरण ( नष्ट 
होना ), गति ( जाना या प्राप्त होना ) तथा अवसादन ( शिथिल करना ) 
आदि तीन अर्थ हैं ( 'षदूलु विशरणगत्यवसादनेषु' ) । शंकराचार्य ने इन तीनों 
अर्थो का सुन्दर समन्वय अपने कठोपनिषद्भाष्य में किया दे--इसके अनुशीलन 
से युसुक्षजनां की संसारबीजरूपी अविद्या नष्ट हो जाती हे ( विशरण ), वह 
ब्रह्म की प्राप्ति करा देती हे ( गति, उपनिषद्यते त्रह्मसमीपम्‌ ) तथा मनुष्य के 
गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु आदि दुःख सवंथा शिथिळ हो जाते हैं (अवसादन ) | 

अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणादूःविनाशनाद्‌"'```` ``" परं ब्रह्म 

चा गमयतीति त्रह्मगमयित्त्वेन योगाद्‌ ` ``" ``" गभवासजन्मजराद्यपद्र्ब- 

वृन्दस्य लोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्य अवसादयिठुत्वेन वा' 
ब्रह्मविद्यो पनिषत्‌ | 

शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि उपनिषद का सुख्य अर्थ दै ब्रह्मविद्या 
तथा गोण अर्थ है ब्रह्मविद्याःप्रतिपादक प्रन्थविशेष-- 

तस्मादू विद्यायां सुख्यया वृत्त्या उपनिषच्छव्दो वतते ग्रन्थे तु 
सक्त्या-' | 

नि-पूर्वक सदू धातु का अर्थ बेठना भी होता है । 'उप' उपसर्ग समीप का 
भाच सूचित करता हे । इस प्रकार उपनिषद शब्द समीप में बेठने का भाव . 


„ '्वनित करता है । इस 'समीप में वेठने” के कारण. की अनेक प्रकार से व्याख्या 


की गई दे । ऐश, 75. छता की भते हैं कि ई मेले अर्थ” अग्नि के समीप |. 


J 
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बैठना है क्योंकि इन अन्थों में निहित वार्तालाप बड़े-बड़े यज्ञा के अवसर पर 
हुआ करते थे । उ. शे. H३४९ः ने समाधि में निश्चळ बेठने के भाव को 
उपनिपदू से संबद्ध करते हुए इसका अथं “तपस्या तया ध्यान से ग्राप्त रहस्यात्मक 
ज्ञान? किया है । नारायण ने अपनी मलुस्म्रति की टीका में उपनिषदां को ऐसे ' 
ग्रंथ माना है जिन्हें शिष्य गुरु के समीप वेठकर पढ़े । 


चेस्तुतः उपनिषद्‌ शब्द का मूल और प्राचीनतम भाव था--किंसी गुप्त 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये शिष्य का गुरु के समीप वेठना । विकास की दूसरी दशा 
में इसका अर्थ हुआ--वह गोपनीय ज्ञान या सिद्धान्त, जो ऐसी गुप्त स्थिति में 
प्रदान किया जाय । सामान्यतः उपनिषदों के लिये रइस्यम्‌? पर्यायवाची प्रयुक्त 
किया जाता है जिसका अर्थ “रहसि भवम्‌? या "एकान्त में बताया आ सकने वाळा” 
है। स्वयं उपनिषदों में ही इति रहस्यम्‌’ इत्युपनिपद्‌ः आदि शब्द गुप्त 
सिद्धान्तो के अर्थ में प्रयुक्त हुये हे । प्रायः सभी उपनिषदों में यह चेतावनी 
पाई जाती है कि यह. विद्या किसी अपात्र को न दी जाय | छान्दोग्य तो यहां 
तक कहता है कि यह विद्या केवल विश्वासपात्र शिष्य या अपने ज्येष्ठ पुत्र को हो 
दी जाय, और किसी को नहीं; चाहे वह विनिमय में समुद्रवेश्ति तथा धनयुक्त 
. पृथ्वी ही या इससे भी अधिक क्यों न दे डाले 
इदं तज्ज्येटाय पुत्राय पिता ब्रह्म प््नयात्‌ प्रणाय्याय वान्तेवासिने | 
नान्यस्मै कस्मेचन । यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णा 
दद्यात्‌ | एतदेव चा ततो भूयः । 
डपनिषदू शब्द के इस मूळ अर्थ के अनुप्तार प्राचीन उपनिषदों में 
दार्शनिक दृष्टि से बहुत असंबद्ध अंश भी है । 
उपनिपदू “रहस्य” ही तो था और प्रत्येक विषय जो सामान्य जनता के 
लिए न होकर केवल कुछ विशेष पात्रों तक ही सीमित था--भले ही वह 
कोई गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्त हो, या कोई मन्त्र-तन्त्र, जादू.टोना आदिं 
अथवा कोई निरथंक्र रूपक-उपनिषद्‌ कहलाता था । ऐसी अनेक चस्तुये 
प्राचीन उपनिपदों में बीच-बीच में मिली हुई हें । 
“प्राप्त उपनिपदा की संख्या लगभग २२० हे पर इनमें से अध्रिक से अधिक 
२० ही प्राचीन कद जा ते है । हप शव महूत बींदि की रचनायें हैं । सवे” 


उपनिषद्‌ और वेदान्त हेः 


प्राचीन उपनिषद में है? जो/ वी कणअन्यों "०कषमज्मि०लु्०हुे प्राप्त होते हें । 
ऐसे उपनिषदू संख्या में छः हैं और दो-दो की संख्या में वेदत्रयी में विभक्त हे-- 
( क ) ऐतरेय (ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद), कोषीतकि ( कोषीतकि प्राह्मण, ऋग्वेद ), 
( ख ) तेत्तिरीय (तैत्तिरीय संहिता, कृष्णयजुर्वेद), वृद्ददारण्यक ( शतपथ ब्राह्मण, 
शुक्लयजुर्षेद ), ( ग ) छान्दोग्य ( छान्दोग्य ब्राह्मण, सामवेद की ताण्ड्य 
शाखा ), केन ( तलवकार या जेमिनीय ब्राह्मण, सामवेद ), ये सभी उपनिषद्‌ 
गद्य में हैं, केवळ केनोपनिषदू का आधा भाग पद्यमय है और वह इस श्रेणी में 
सबसे परवती है । ये छः उपनिषदू भारतीय दर्शन के विकास की . प्रारम्भिक 
अवस्था को सूचित करते हैं और इनमें वेदान्तद्शन अपने शुद्ध तथा मूल 
रुप में सुरक्षित है । र 

दूसरी श्रेणी के उपनिषदू सर्वाश अथवा अधिकांश में पद्यवद्ध हैं। ये कुछ 
वाद के हैं । ये किसी वाह्मण अथवा आरण्यक के विभाग के रूप में 
प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी किसी न किसी वेदिक शाखा से सम्बद्ध माने 
जाते हैं । इनमें से कुछ वेदिक संहिताओं में ही जुड़े मिळते हैं । ये भी 
संख्या में छः हें-कठोपनिषदू ( काठक संहिता, कृष्ण यजु० ), श्वेताश्वतर तथा 
महानारायण ( तेत्तिरीय संहिता, कृष्ण यजु० ), ईश ( बाजसनेयी संहिता, 
शुक्ल यजु० ) तथा सुण्डक और प्रश्‍न ( अथववेद ) । यद्यपि ये उपनिषद्‌ भी 
वेदान्त का विवेचन करते है पर इस वेदान्त में सांख्य तथा योग के तत्त्व मिले 
हुए हैं । उपयुक्त १२ उपनिषदों में कुछ और परवर्ती, पर महत्त्वपूर्ण मैत्रायणी 
( कृष्ण यजु० ) तथा माण्डूक्य ( अथर्व ) उपनिषदं को जोडा जा सकता है । 
ये ही १४ उपनिषद्‌ वेदान्त की आधार-शिळा हैं, शंकर आदि झआचायोँ ने 
इन्हीं पर भाष्यादि लिखे हैं और स्थान-स्थांन पर उद्धृत किया है । 
- उपनिषदां का यहो साहित्य वेदान्त’ कहा जाता हे, जो कई अर्थो में 


उपयुक्त है--१. प्रथम तो ये सभी भाग वाद के उत्पादन हे । वेदशव्दवाच्य 
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिब्रदू ग्रन्थों में इनकी रचना सबसे बाद में 


| हुई है । २. दूसरे इस समय तक संहिता-व्राह्मणादि केवल मोखिक रूप में ही थे, 


उनका ज्ञान केवल गुरु से प्राप्त किया जा सकता था आर गुरु भी वेदिक . 
शिक्षाक्रम में इव्हिसबसेउमम्स०कॉपढाते०्येः०कयां क्रिय के रहस्यों तथा 


४ सदानन्द आर बदान्तसार 


wDigitized 8 dhanta eGangatri Gyaan ha , 
दार्शनिक विचारों से युक्त होने धिक जटिल तथा कठिन थे । 


३. वेदों के स्वाध्याय-कम में उपनिषद्‌ ग्रन्थों का अन्त में पाठ. करना पुण्यशाली 
समका जाता था । ४. चायाँ के अनुसार उपनिपदू ग्रन्थों में वेर (-ज्ञान ) 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया दै। इनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है । 


` सदानन्द और वेदाऱ्तसार 


HE > | 


वेदान्तसार के लेखक सदानन्द योगीन्द्र के जीवन तथा समय के विषय में 
` बहुत कम ज्ञात हे । सम्भवतः इनका समय १६वीं शतो का पर्चा था, क्योंकि 
वेदान्तसार की प्रसिद्ध रीका सुबोधिनी की रचना नृसिंह योगी द्वारा शक संवत्‌ |. 
१५१० में की गई थी । इस टोका के अन्त के शलोक से इसको पुष्टि होती हे-- | 
जाते पञ्चशताधिके दशशते संवत्सराणां पुनः; ५ 
संजाते दरावत्सर प्रभुवरश्राशालवाहे शके 
ग्रामे दुमुखवत्सरे शुभशुचो मासे5नुमत्यां तिथो 
आप्ते भागेवबासरे नरहरिष्टीकां चकारोज्ज्वलाम्‌ ॥ १ 
एक स्थान पर नरहरि ( या नृसिंह ) योगी ने यह भी संकेत किया है कि । 
सदानन्द उसके गुरु के गुरु थे-- | 
“इयता प्रबन्धेन प्रतिपादितेऽस्मिन्‌ वेदान्तसाराख्ये ग्रन्थे श्रीमत्परस- 
युरुपरमहंसपरित्राजकाचार्यसदानन्दयोगीन्द्रेण महापुरुषेण“ | 
जेकब ने भी परमगुरु का अथ “गुरु का गुरु” लिया है| 
इस प्रकार यदि सुबोधिनी का रचनाकाल १५८८ ई० माना जाय तो 
सदानन्द का समय उससे लगभग ५० वपे पूर्व मानना होगा । 


i वेदान्तसार पर अभी तक तीन प्राचीन टीकाये प्राप्त हैं । प्रथम का उल्लेख 

। किया जा चुका हे । दूसरी स्वामी रामतीर्थ द्वारा रचित “विद्वन्मनोरलिनी” है। 

यह अत्यधिक पाण्डित्यपूर्ण हैं। टीकाकार ने विभिन्न प्रन्थों से लगभग ४३०. 

' उद्धरण दिये हैं जिससे उसकी विद्वत्ता का पता चलता है। पर कहीं-कहीं यह . 
जटिल और भ्रामक भी हो गई है। वेदान्तसार के अतिरिक्त रामतीर्थ ने ड1देंश- 

| साहस्री तथा संक्षेपशारोरक आदि वेदान्तप्रन्या पर भी टीकायें लिखी हे । 

द तीसरी टीका का ताम्वाळकेविची] दे ॥व्यहण्याहादेक के/ब्वाराळिखी गई है । 


वेदान्तसार कां प्रतिपाद्य श 


०9०९० सनत की म्रतिपीी” Kosha 


चेदान्तसार के प्रमुख उपजीव्य ग्रन्थ माण्डक्योपनिषदू तथा विद्यारण्य 
स्वामी की पञ्चदशी हें। यह ग्रन्थ अद्वेत वेदान्त के सिद्धान्ता को संक्षेप में 
प्रस्तुत करता है । प्रारम्भ में वेदान्तविद्या के अनुवन्धचतुष्टय, सुख्यत 
अधिकारी का वर्णन करते हुए व्रह्म” में किंस प्रकार जगत्‌ का आरोप हो 
जाता हे इसका विवेचन किया गया है । माया सत्‌ और असत से भिन्न-- अत 
अनिवंचनीय, सत्त्वरजःत्सोगुणयुक्त परब्रह्म की एक विचित्र शक्ति है । 
? इससे परिच्छिन्न होने पर ब्रह्म इश्वर हो जाता हे। यही माया जब ब्रह्म के 
। भून आत्मा को परिच्छिन्न कर लेती है तो वह जीव हो जाता हे । प्रथम में 
| साया की समष्टि काम करती है और दूसरे में व्यष्टि। दोनों वस्तुतः एकरूप . 
ही हैं । सम्पृणे जीवों की समष्टि हो इश्वर हे । दोनों का आधार वही उपाधि- 
रहित ब्रह्म हे । उसी प्रकार, जेसे घट के जल में प्रतिबिम्बित तथा समुद्र में प्रति 
बिम्बित आकाश एक ही होता. है पर प्रथम में उसकी व्यष्टि होती दै ओर 
| द्वितीय में समष्टि। | 
,. . माया को दो शक्तियाँ हैं; आवरण ओर विक्षेप । प्रथम परंत्रह्म को जीव के 
| ज्ञाननेत्रा के आगे से छिपा लेती है और द्वितीय ब्रह्म में जगत कीं भ्रान्ति करा 
देती हे । आवरणशक्ति में तमोगण की मुख्यता है और विक्षेप में रजोगुण की । 


F इन दोनों शक्तियों से युक्त प्र जगत्‌ का कारण है--निमित्तकारण भी 


., और उपादानकारण भी। तमःप्रधान विच्ञेपशक्तियुक्त अज्ञान ( माया ) से - 
. आकाश उत्पन्न होता है, उससे वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से 
पृथ्वी । ` इन्हीं पांच तत्वों से प्राणियों के स्थूल एबं सूचम शारीरों की उत्पत्ति 
। होती हे। सुक्ष्म शरीरा की समष्टि को 'सूत्रात्मा' या (हिरण्यगर्भ? कहते हैं 
और व्यष्टि को 'तेजस' । स्थूल शरीरों की समष्टि को “वेश्वानर' या "बिराट? 

कहते हैं और व्यष्टि को विश्व । 

स्थूल-सूद्दम शरीरां से युक्त यद्द सम्पूण जगत्‌ ही सच खल्विदं बरह्म? 
( यह सब ब्रह्म है ) इस महावाक्य में 'सर्वम? का वाच्य अथे होता है; किन्तु 


१ किसी वस्तु को बनाने वाला चेतन प्राणी, जेसे-घर का कुम्भकार । 


२ वस्तु के निर्माण के ति थी उपवने” सिते ०९६ की मिडी) 
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( जहदजहत्‌) लक्षणा से सदेम्‌ का अथे सम्पूणं भिर्या कै अन्दर विद्यमा 


| 
अ 
चेतनाशक्ति लिया जाता हे, जिससे इस चंतन्य मात्र का ब्रह्म से तादात्म्य | 
योधित होता है । 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप के विषय में विभिन्न विचार हें । कोई पुत्र | 
को ही आत्मा मानते हैं तो कोई स्थूल शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन या बुद्धि को | | 
किन्तु सवक्रा खण्डन करके सदानन्द सिद्ध करते हे कि आत्मा इन सबसे भिन्न | 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, प्रत्यकचंतन्यरूप हे । 


यहां तक अध्यारोप का वणन हे । इसके पश्चात्‌ अपवाद का प्रारम्भ 
होता हे। अपवाद का अर्थ है माया तथा उसके कारणभूत संसार का 
अपवाद या निरास करके उसमें ब्रह्म की भावना करना । अतः जगत्‌ के सम्पूर्ण | 
तत्वों का कमशः व्युत्क्रम से ब्रह्म में किस प्रकारं विलय हो जाता हे इसका 
विवेचन किया गया हे । 


` अध्यारोप और अपवाद के इस सम्यक विवेचन से अधिकारी साधक को 
ब्रह्म और जीव के वास्तविक सम्वन्ध का ज्ञान हो जाता है। “तत्वमसि 
( तुम ही चह-न्रह्म-हो ) इस महावाक्य के तत्‌ ( ब्रह्म ) और. त्वम्‌ पदां के 
अर्थ को वह पूर्णतः समझ जाता है । गुर के द्वारा 'तत्त्वमसि' कहे जाने पर 
यह वाक्य भागलक्षणा (या जहदजहल्लक्षणा ) के द्वारा व्र और आत्मा 
की समानता द्योतित करता है । "त्वम्‌? का अर्थ हे 'तुम' और इसमें साधक का ,, 
स्थूल-सूच्म शरीर-आत्मा दि सभी कुछ आ जाते हें । यह अपरोक्ष 
( = प्रत्यक्ष )विशिष्ट चेंतन्य पूर्णतः परोक्षविशिष्ट चेतन्य ( ब्रह्म) नहीं हो 
सकता अतः इसमें लक्षणा वृत्ति की सहायता लेनी पडती है, जिससे परोक्षत्व 
तथा अपरोक्षत्व आदि विरुद्ध धर्मा का परित्याग हो जाता है और शुद्ध चंतन्य 
मात्र की एकता का बोध होता है । ठोक उसी प्रकार, जेसे--'यह वही देवदत्त है | 
इस वाक्य में तत्कालीन और एततूकालीन विभिन्न उपाधियां को छोड़ कर 
देवदत्त मात्र को एकता का बोध होता हें । 2 
रह्म से आत्मा की एकता का बोध होने पर और उसका निरन्तर चिन्तनं 
एवं अभ्यास करने पर 'में ब्रह्म हूँ” ( अहं ्रह्मास्मि) इस प्रकार की चित्तबृततिं 
उत्पन्न होती दैः०जो मासुः को निषध! ऋर० बेक) है ५० अका. के नष्ट हो जाने पर 


ee oe hk 
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उसके कार्य भी नशेत हैते क्व्कषरामीम व्र /»स्वेतः उद्भासित 
हो उठता है जिससे वह वृत्ति भी नष्ट दो जाती हे । “आहं? की भावना समाप्त 


` हो जाती है और ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रहता है । 


ब्रह्म के इस साक्षात्कार में श्रवण, मनन, निद्ध्यासन तथा समाधि आदि 
की भी अपेक्षा होती है अतः उनका भी संक्षेप में प्रदर्शन किया गया है 
समाधि दो प्रकार की होती हे--सविकल्पक तथा निर्विकल्पक । सविकल्पक में 
ज्ञाता, ज्ञेय. और ज्ञान के भेद की प्रतीति होती रहती है पर निर्विकल्पक में वह 
पूर्णतः नष्ट हो जाती हे । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि ( सविकल्पक ) आदि इसके अंग हँ । 

अज्ञान आदि के बाधित होने पर जो अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
लेता है वह जीवन्मुक्त हो जाता है । वह संसार में रहता हुआ भी सुक्त के 


* समान है । कर्म करने पर भी वह उनका फल नहीं भोगता और ध्रारव्ध कर्मों 


के क्षीण होने पर शरीर-पात होने से ब्रह्म में लीन हो जाता है। 


अद्वेत वेदान्त का प्रन्थ होने पर भी वेदान्तसार में पूर्णतः शंकराचाय के 
ही सिद्धान्ता को नहीं व्यक्त किया गया । वेदान्तसार में हमें कुछ अंशा म अद्वेत 
वेदान्त का बहुत परवर्ती चिकास ही देखने को मिलता है । उदाहरणाथ ब्रह्म 
आर आत्मा: का दो समान रूपों में विकास शंकराचाय द्वारा प्रतिपादित नहीं 


= 


 है। समष्टि और व्यष्टि के रूप में रखकर « सदानन्द ने इँश्वर-जीब, तेजस 


हिरण्यगर्भ; विराट तथा विश्व के स्वपो को वहुत श्रान्त कर दिया है। 
म्पूर्ण जीवों की समष्टि ईश्वर है” यह कथन सामान्यतः बुद्धिगम्य नहीं है । 


स्पष्ट है कि ईश्वर की अपनी स्वतन्त्र सत्ता और व्यक्तित्व नहीं है । सम्पूण जीवों 


का यह समूह एक क्रमबद्ध कार्य करने में केसे समर्थ हो सकता है । यही बात 


` हिरण्यगर्भ-तेजस तथा वेश्वानर-विश्व के विषय में भी है । 


_ आचार्य शंकर ने माया और अविद्या या अज्ञान आदि का एक ही 
अर्थ में प्रयोग किया हे--समष्टि या व्यष्टि अज्ञान में भी उन्होंने कोई भेद नहीं 
किया । विद्यारण्य स्वामी की पञ्चदशी में--जिस पर वेदान्तसार मुख्यतः 
आधारित है--माया के दो स्पष्ट भेद किये गये है-माया और अविद्या । 
माया ब्रह्मगत अज्ञान औरमाविहिपहे"र अधि्धी?' जविशते आर अभावरूप'। 
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सदानन्द ने दोनों को एक हौ माना दै-पर प्रथम को समष्टि अज्ञान कहा है 


, आर दूरे को व्यष्टि अज्ञान, टीक उसी प्रकार, जेसे व्रक्षा की समष्टि को वन 
कहते हैं और व्यष्टि को पलाश, खदिर आदि वृक्ष । 


माया का स्वरूप 


शङ्कराचायं की प्रमुख विशेषता उपनिषदां में वणित विच्छिन्न दार्शनिक 
सिद्धान्तो को एक सूत्र में अनुस्यूत करके एक क्रमबद्ध दर्शन का रूप देना है । | 
उपनिषदां में एक ओर तो जगत्‌ की व्रह्म से “उत्पत्ति! का चणन किया गया हैं, 
दूसरी ओर ब्रह्म को ही एक मात्र सत्‌ बताया गया हे । विद्या से जगत्‌ का | 
नानात्व दूर होकर एकत्व की प्रतीति होती हे । इन दोनों विरोधी सिद्धान्ता का 
समन्वय करते हुये शक्कर ने जगत्‌ को स्वप्न, मरुमरीचिका या इन्द्रजाल की 
ओति असत्य मान लिया है । यदि जगत्‌ सत्य हे तो ब्रह्मज्ञान से उसका विनाश 
असम्भव है और यदि व्रह्म निगुण है तो सरष्टा केसे हो सकता हे १ सत्‌ ब्रह्म 
र असत्‌ जगत्‌ को मिलाने वाली एक कड़ी ( माया ) की उन्होंने कल्पना की 
है जो न सत्‌ हे और न असत्‌ । 


श्रतिःप्रमाणां की इसमें कमी नहीं । शङ्कर से पूवं ही माया शब्द 
{ इन्द्रजाल-भ्रम आदि के अथ में ) प्रयुक्त हुआ था। इन्द्रो मायाभिः पुरुह्प 
इयते? ( ऋग्वेद ); इसकी व्याख्या, शंकर इस प्रकार करते हे-परमेश्वर मायां 
शक्ति से अनेक रूपों को प्रकाशित करता हे । “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिगं 
तु महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत? ॥ ( श्वेताश्वतरोपनिषदू ) 
और गीता में तो यदद शब्द अनेकशः प्रयुक्त हुआ दे--'मायामेतां तरन्ति ते 
यन्त्रार्डानि मायया! “योगमायां समाश्रित्य’ आदि । 

विद्वानों ने शंकर की माया की धारणा में बौद्ध दर्शन का प्रभाव माना है 
शंकर की माया गोंडपाद की 'संवृत्ति' है जिसकी कल्पना उन्होंने नागाजुंन 
९ माध्यमिककारिका ) से ली थी । माण्इक्यकारिका-भाष्य में संवृत्ति क 
व्याख्या करते हुये शंकर ने लिखा है-- 


संवृत्तिः अविद्याविषयो लोकिकव्यवहारः तया संवृत्या जञायते 
सम्‌ । परमार्थसदभीवैने'व'अज सरमे औत्सेव 


NR 


माया का स्वरूप ह. 


इसी संवृत्ति कै विकसित रूप है मार्थे १०३सी लिक हकिरीचायं ने शंकर को 
प्रच्छन्न बोद्ध” कहा हे जो लोक को अज्ञान में डालते फिरते ह प 

“विगीतं विच्छिन्नमूलं महायानिकवोद्धगाथितं मायावादं व्योवर्ण- 
यन्तो लोकान्‌ व्यामोहयन्ति ।? 

जगत्‌ का कारण--ब्रह्म निर्विशेष और निगुण हे । वह निर्विकारी और 
आप्तकाम हे । उससे नाना-रूपारमक जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण केवळ माया 
है। माया ब्रह्म की शक्ति हे । यह संसार की कारण-शक्ति हे । नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ इसी माया में सूक्तम रूप से स्थित रहता हे। इसीलिये यह अव्यक्त कही 
जाती है । १ 

माया की उपाधि से युक्त होने पर ब्रह्म निर्गुण नहीं रद्द जाता, वह सगुण 
हो जाता है । उसकी संज्ञा ईश्वर हो जाती है ।. यही ईश्वर संसार का कर्ता है। . ` 


. इश्वर स्वतः निष्क्रिय हैं पर माया के सम्पक से वह सक्रिय हो उठता दे 


परमात्मनः ( ईश्वरस्य ) स्वरूपाश्रयम्‌ औदासीन्यम्‌ । मायाठ्यपा- 
श्रयत्च प्रचतंकत्वम्‌ !? ( शांकरभाष्य ) 

इश्वर ही इस जगत्‌ कां अपने शुद्ध चेतन्य रूप से निमित्तकारण है पर 
माया की उपाधि से युक्त चेतन्य से उपादानकारण । जगत्‌ ब्रह्म का 'विवतं हे 
पर माया का 'परिणाम', जगत्रूपी सभी कार्यो की कारण शक्तियों का सामूहिक 
रुप माया है । इस माया का आश्रय ब्रह्म हे जो माया से युक्त होने पर ईश्वर 
हो जाता है-- 

अव्यक्तं सर्वकार्यकारणशक्तिसमाह्दाररूपं परमात्मनि ओतम्रोतः 
भावेन समाश्रितम्‌ |? ( शा० भा० ) 

इश्वर सृष्टि के लिये पूर्णतः माया पर आश्रित हे और सृष्टि के ऊपर हो 
इश्वर के ईश्वरत्व और सवज्ञत्व आदि गुण आधारित हे, अन्यथा वह किसको 
शासन करेगा और क्रिप्ते जानेगा ! यही माया नाम-रूपों का बीज है । संसार 
माया का जंजाल है । एक ही ब्र माया के कारण अनेक रूपों में अवभासित 
होता है-- 

एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो नामधातुः अविद्यया मायाविवद्‌- 
नेकधा विभाव्यक्षे५? (afer mpei )॥०1 Collection, Varanasi 


ह 
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माया का स्वरूप--सदानन्द ने माया के स्वरूप के विषय में लिखा है-- 


“अज्ञानं तु सद्सदूभ्यामनि्वंचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि 
भावरूपं यस्किख्रिदिति वदन्ति “अहमज्ञः इत्याद्यनुभवात्‌ 'देवात्मशाक्ति 
स्वगुणेनिंगूढाम? इत्यादित ्रुश्च ।” 

ग्रन्थकार ने अज्ञान की चार विशेषताएं वतलाई ह--१. सदसदूविलक्षण 
आर अनिर्वचनीय, २. त्रिगुणात्मक, ३. ज्ञानविरोधी, ४. भावरूपं यत्किञ्चित्‌ । 

अनिर्वंचनीय--यदि माया को सत्‌ माना जायगा तो प्रथम तो अ्रद्वेतता 
में बाधा आयेगी क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र सत्‌ है । इसके अतिरिक्त सत्‌ होने 
के कारण वह कभी नष्ट नहीं होगी ( सच्चेन्न वाधेत ), अतः जीव अपने स्वरूप 
को ही न जान पाने के कारण कभी सुक्त न होगा । शश°विषाण आदि को भांति 
चह पूर्णतः तुच्छ भी नहीं हे । एक असत्‌ पदार्थ ब्रह्म में जगत्‌ की उदूभावना 
कराने में पूर्णतः असमर्थ है ( असच्चेन्न प्रतीयेत ) अतः वह एक विशेष ही 
अकार की है जिसे अनिवंचनीय ही कहना उपयुक्त है । 

माया को अनंग ( ?21।।९89 ) भी नहीं कह सकते क्योकि फिर उसका 
“परिणाम? नहीं हो सकता । उसे सांग भी नहीं कह सकते । न चह ब्रह्म से भिन्न 
है और न उसी के रूप की ही ब्रह्म से वह अभिन्न नहीं हो सकती क्योकि 
इसका स्वरुप अनृत, जड़ तथा दुःखमय हे जो आत्मा के सत्य, ज्ञान और 
आनन्दमय स्वरूप से पूर्णतः भिन्न है । इसके अतिरिक्त यदि इसे ब्रह्म या आत्मा 
से अभिन्न माने तो इसके विनाश के साथ आत्मा का भी विनाश हो जायेगा 
जो अत्यधिक 'यनुपयुक्त है अतः माया पूर्णतः अनिर्वचनीय हैं-- 

स नो, भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्युभयास्मिका नो | 

सांगाऽप्यनंगाऽप्युभयार्मिका नो, महादूभुताऽनिर्वचनीयरूपा ॥ 

भावरूप-सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण होने पर भी माया भावरूप 
नहीं है--यह “अज्ञान' ( माया ) ज्ञान का अमाव मात्र नहीं है । वह भावरूप 
है । अद्वेत वेदान्ती विवतंनादी हैं जिसका मूल सतकार्यवाद्‌? है । 


१. विवर्तबादस्य हि पूर्वभूमिः, वेदान्तवादे परिणामवादः । 
प्रतिशत्रिऽस्मिभ्‌अरिणर्भिवंदिः स्वये? अभि ति विवाद: ॥ 


९ 


| 
| 
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अतः जगद्रेपों दिप्रिपचे की 8'्वर्भेः वेस्निवीली?शीर्ति' भैचिरूप ही होगी । 
नैयायिक अज्ञान को केवल ज्ञानाभाव मानते हैं पर वेदान्ती नहीं । 'में यह नहीं 
जानता” “यह वस्तु यहां नहीं है? आदि अभावात्मक. वाक्य अन्य ज्ञान या उस 
चस्तु की अन्यत्र सत्ता स्वीकार करते है । माया की भावरूपता “में ज्ञ हुँ? ' 
ऐसे सामान्य अनुभव से भी सिद्ध होती है। एक प्रमाण आर है--सुघुप्ति से 
जाग्रदवस्था में आने पर हम अनुभव करते हें, “मैंने कुछ नहीं जाना'। यह , 
स्मृति है जो सदा पूवव-अनुभव पर आधारित रहती हे । यह अनुभव भावरूप 
ही है, अभावरूप नहीं । 'मैं नहीं जानता' इसका मानस प्रत्यक्ष अन्य सामान्य 
अनुभवों की भांति नहीं होता अतः इसके लिये वेदान्त को “अनुपलब्धि” 
प्रमाण मानने की आवश्यकता पड़ती है । 

त्रिणुणात्मक--माया से जगत्‌ की सृष्टि होती है अतः उसका सत्त्व, 
रजः और तमोगुण से युक्त होना आवश्यक दै । इन्हीं तीन गुणो के कारण 
जगत में नाम-रूपात्मक चेभिन्न्य आता दै । ये तीनां गुण माया के विशेषण होते 
हुये भी उसके स्वरूप हो दैं--क्योंकि इनके चिना माया का कोई अस्तित्व ही 
नहीं । श्रति इसमें प्रमाणः है-- 

“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः स्रजमानां स्वरूपाम्‌ |? 

शंकराचार्य ने भी जगत्‌ की कारणभूत माया को त्रिगुणात्मिका कहा है-- 

अध्यक्तनाम्नी परमेशाशक्तिः, 
अनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कायीनुमेया सुधियेब माया, 
यया जगत्सबेमिदं प्रसूयते ॥ 

माया के इस त्रिगुणात्मकत्व को प्रतिपादित करने में शंकर निश्चित रूप से 
सांख्य कौ त्रिगुणात्मक प्रकृति से प्रभावित रहे हैं । | 

ज्ञानविरोधी--भावरूप होते हुये भी माया प्रहमज्ञान के अनन्तर नष्ट हो 
जाती हैं अतः तर्क से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता । ज्ञान के आगे 
तो वह टिक ही नहीं सकती । ज्ञान से माया को जानना ऐसा ही है जेसे दीपक 
से अन्धकार को देखना--चह ज्ञान के उदित होने पर उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
हे जेसे सूर्योदय हीनि पर? अकर Collection, Varanasi. 
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अज्ञान ज्ञातुंमिच्छेदू निनायन्त्मूढे धौः । 


| 
| 
स तु नूनं तमः पश्येद्दीपेनोत्तमतेजसा || | 
सेयं श्रान्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी | | 
सहते न बिचारं सा तमो यद्दददिवाकरम्‌ | | 

| 


अज्ञान के नष्ट होते ही नामरूपात्मक जगत्‌ भो ज्ञानी के लिये नष्ट हो जाता 
` है और वह घ्रह्म को प्राप्त कर लेता हे । ह 

वेदान्त तीन प्रकार की सत्ताएं मानता हे--(क) पारमार्थिक--एक मात्र | 
सत्‌ ब्रह्म, ( ख ) व्यावहारिक--अन्तर्जेगत्‌ तथा बहिजेगत्‌ , जिसंका ज्ञान | 
अन्तःकरणा तथा वाह्यकरणा से होता हे तथा ( ग ) प्रातिभासिक--किसी | 
बास्तविक वस्तु में होने वालो मिथ्या प्रतीति, जैसे शुक्ति में रजत का भ्रम । 
इनमें से माया दूसरी ( व्यावहारिक ) कोटि में आती हे । . 

इस प्रकार माया की विशेषताएं निम्नलिखित दे 

१--सांख्य को प्रकृति को भाँति यह भी अचेतन और जड हे । सत्‌ न 


होने के कारण यह स्वतन्त्र नहीं है अपितु अपने अस्तित्व के लिये ईश्‍वर. पर 
आधारित हें । 


२-र्‍यह व्रह्म की शक्ति हे--उससे अविभाज्य एवं पूर्णतः उस पर आश्रित |. 
है । माया और व्रज का सम्बन्ध भी एक विशेष प्रकारच्दे । यह 'तादात्म्य! | 
कहलाता द¬न ब्रह्म से एकरूपता है, न भेद, न दोनो । माया एक और | 
अद्वितीय ब्रह्म में नानारूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति करा देती है । 

३--प्रह्म की शक्ति होने के कारण यह अनादि है । | 

४-यह कुछ-इुछ भावरूप हँ--यद्यपि सत्‌ नहीं हे, इसे भावरूप केवल | 
अभावात्मक न होने के कारण कहा जाता है। इस आवरूप के भी दो मेद हैं | 
( क ) अभावात्मक--जिव्से यह आवरण करती है और ( ख ) भावात्मक- 
जिससे यह विक्षेप उत्पन्न करती हृ । यह अप्रतीति ( 0n-8[rhenऽ¡०॥ ) 
भी है और बिपरीत प्रतीतिं ( ०)189111९11618101 ) भी । 

४--न यह सत्‌ है न असत्‌ , अतः अनिर्वचनीय है । ; 

६-—-इसकी.जयावहादिक सत्ता हि Collection, Varanasi. ड | 
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७--यह श्री स्ति और अध्यात का जमत है। प्र Kosa जगत्‌ का अम 
कराती है । 
_ ८ यहज्ञान से नष्ट हो जाती हें ( ज्ञान-निरास्य ) । 
९--इसका आश्रय जीव हे और विषय ( 00/९०६ ) ब्रह्म ( जीवपदा 
्र्मचिषया ) । यह जीवों से ब्रह्म के वास्तबिक स्वरूप को छिपा लेती है । 


माया की शाक्तियाँ-माया की दो शक्तियाँ मानी गई हें ( क) आवरण 
अर ( ख ) विक्षेप । आवरण शक्ति तमोरूपा है और विक्षेप शक्ति रजोरूपा । 
ये दोनों शक्तियाँ हे । विशुद्ध सत्त्व ज्ञान-शक्ति हे । आवरण शक्ति ब्रह्म केः 
वात्तविक स्त्ररूप. को. जीव के ज्ञान-नेत्रं के आगे आकर उसी प्रकार ढक 
लेती है जेसे एक छोटा सा मेघ का ठुकड़ा द्रष्टा के नेत्रं को ढक कर अनेक 
योजन विस्तृत सूर्य को छिपा देता दै । 


“आवरणशक्तिस्तावद्‌ अल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायतमादित्यमण्ड- 
लम्‌ अवलोकयितुनयनपथपिधायकतया यथा आच्छादयतीव तथाऽज्ञानं 
परिच्छिन्नमपि आत्मानम्‌ अपरिच्छिन्नम्‌ असंसारिणम्‌ अवलोकयितु 
वुद्धिपिधायकतया आच्छादयतीव तादशं सामश्यम्‌ |? ( वेदान्तसार ) 

. जव ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप छिप जाता है तो विक्षेपशक्ति नानाप्रकार 
के जगत-प्रपश्च की उद्धावना करके जीव को उसमें श्रान्त कर देती हैं--ठीक 
उसी प्रकार, जेसे रज्जु में सपत्व कौ भावना का हो जाना 


विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्वज्ञानं स्वाब्ृतरञ्जो स्वशक्त्या सपौदिकः 
सुदूभावयति एवम्‌ अज्ञानमपि स्वावृतात्मनि वि्तेपशक्त्या आकाशादि- 
प्रपत्बमुद्भावयति तादृशां सामथ्यम्‌ | 

“इरहश्यविवेक' में बिलकुल इसी प्रकार माया की दोनों शक्तियों का वणन 
किया गया है-- 
शक्तिद्वयं हि मायायाः विक्षेपावृतिरूपकम्‌ | 
विक्षेपशक्तिलिज्ञादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्उजेत्‌ ॥ 
अन्तदृग्दृश्ययोभेदं बह्दिश्च॒ त्रह्मसगंयोः | 


आवृणोर्यिपरा शक्ति? सा/सँसीरिरथ कीरति 
३ वे० भू० 


। 
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शंकराचार्य ने विवेकचूडामणि में दोनों शक्तियां का बड़ा काव्यात्मक 


बर्णन किया है । जैसे किसी दुदिन में मेघां से सूर्यं के छिप जाने पर हिमवर्पा | 
तथा ठंडी और तेज वायु प्राणियों को व्यथित कर देती हें उसी प्रकार आवरण | 
ओर विच्ञेप शक्ति कमशः ब्रह्म को ढककर जगत्‌ को ञ्रान्त कर देती है | 
कबलितदिननाये दुर्दिने सान्द्रमेघे- | 
व्यथयति हिममङभावायुरुम्रो यथतान्‌। | 
अविरततमसात्मन्याइते मूढबुद्धि | 
क्षपयति बहुदुःखेस्तीत्रविक्षेपशक्तिः ॥ | 
स्वयंप्रकाश आत्मा को तमोमयी ( तमोगुणयुक्त या अन्धकारयुक्त ) आवः | 
रण शक्ति ऐसे ढक लेती है जैसे देदीप्यमान सूर्य को राहु-- | 
अखण्डनित्याद्र्‍यबोधराक्स्या) स्कुरन्तमात्मानमनन्तबैभवम्‌ | 
समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा, तमोमयी राषहुरिवाकबिम्बम्‌ |। 
आत्मा के स्वरूप के छिप जाने पर संसारी जीव मोह में पड्कर शरीर को 
ही 'मैं' मानने लगता है और जगत्‌ को सत्‌ समझ कर उसका उपयोग| 
करने लगता हे जिससे उसमें कर्तृत्व-मोक्तृत्व आदि की भावना आ जाती है। 
तभी सांसारिक कष्टों का भी उसे अभिमान होने लगता है जिससे वह आकुल 
हो उठता है-- > 
//तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोचति पुमा- 
\_/ नात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति । 
ततः कामः क्रोधप्रश्नतिभिरमुं वन्धनगुणेः, 
` परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिव्येथयति ॥ 
यह तो स्पष्ट ही दै किं आहरण शक्ति माया का अभावात्मक प 
( Ne४&।१९ ६७९०४ ) दे और विक्षेप शक्ति भावात्मक रूप ( P08५४ 
88९०४ ) ॥ शंकराचार्य ने विक्षेप शक्ति के भी अभावना ( 'व्रह्म नहीं 
ऐसी भावना ), विपरीत भावना ( 'में शरीर हूँ” 'जगत्‌ सत्‌ है” आदि भावनायें 
तथा विप्रतिपत्ति ( 'ब्रह्म है या नहीं? ऐसा संशय ) आदि रूप बताये दे 
रइस या माया और अविद्या आदि शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयो 
किया या किन्तु परवर्ती वैदीन्तियि चेदमी में अन्तर स्थापित करने | 
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चेष्टा की । विद्यार थे वी” 6 ४६शीकीरि)०क्ष मंतेंव्हे' किया भावरूप है । 
चह ब्रह्म ( ईश्वर ) पर आश्रित और उससे अभिन्न है। यही ब्रह्म में विविध 
जगत्प्रपत्च की उद्‌भावना करती हैं। पर अविद्या पूर्णतः अभावात्मक है । 
यह केवल अज्ञानरूप है। ब्रह्म का न जानना ही इसका परिणाम है। 
माया शुद्धसत्त्वप्रधान है और अविद्या मलिनसत्त्वप्रधान । माया ईश्वर की 
उपाधि है अविद्या जीव की । माया में प्रतिबिम्बित ब्रह्म ईश्वर है और अविद्या में 
प्रतिबिम्बित ब्रह्म जीव-- 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्बरः | 
कार्यकारणतां हित्वा पूर्णयोधोऽवशिष्यते ॥ 
इस प्रकार यद्यपि ज्ञान से अविद्या का नाश हो सकता हे पर माया का नहीं-- 
चिदानन्दमयब्रह्मप्रतिबिम्वसमन्विताः । 
तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ 
सत्त्वशुद्ध-यविशुद्धिभ्यां मायाऽविद्ये च ते मते | 
माया विम्बो बशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वेज्ञ ईश्वरः ॥ 
सदानन्द ने प्रथम ( माया ) को समष्टिं अज्ञान और दूसरे ( अविद्या ) को 
वष्टि अज्ञान नाम दिया है । प्रथम देश्वर की उपाधि होने से शुद्धसत्वः 
प्रधान ( +रजः+तमः ) हे तो दूसरी जीव की उपाधि होने से मलिन 
सत्त्वप्रधान ( + रजः+ तमः )। दोनों स्वभाव में बिलकुल एक हैं । जब 
जीबगत विभिन्न अज्ञाना का व्यवहार करना होता है तो 'व्यष्टि' और जब 
सबका एकत्व में ब्यवहार करना होता दै तो 'समष्टि' कहा जाता हें। वृक्ष 
और वन की माति दोनों अभिन्न है । दोनों के लिए भ्रुति प्रमाण है--अजा- 
मेकाम! तथा इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ।? 
इस प्रक्कार वेदान्त की माया इश्वर की ऐसी सर्वाभिभाविनी शक्ति है जिसके 
ऊपर संसार का समस्त व्यवहार आधारित दै । सम्पूर्ण सगत्‌ मायावी इश्वर का 
एक कौतुकमात्र है--जो अपनी कीड़ा के लिये सम्पूर्ण जगत्‌ कौ सृष्टि करता है- 5४ 
“्ायाबीब बिजुम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया’ ८ 
और माया चह महास॒षुप्ति है जिप्रमें वेचारे संसारी जीव अपने स्वरूप को 
भूलकर सोते रहते हवै22१००७०५ Math Collection, Varanasi 
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“अविद्यात्मिका हि बीजशाक्तिरव्यक्तशाव्दनिद्‌श्या परमेश्वराश्रया 
मायामयी महासुषुप्तिः । यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरद्विता शेरते संसाः 
रिणो जीवाः !” ( शाङ्करभाष्य ) ॒ 
जगत्‌ के मिथ्यात्व और मायामय की यह भावना सचमुच सांसारिक 


विषमताओं में लड्खड़ाते हुए व्यक्तियों का क्षीण अवलम्वन है । 


नर | 

ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति कुछ सन्दिग्ध है पर सामान्यतः इसे वृह, ( बढ़ना- | 
विस्तृत होना ) धातु से निष्पन्न माना है । जो इतना बिस्तृत हो कि सबको 
परिव्याप्त कर ले. उसे ब्रह्म कहते हैं । पर यह महत्त्वपूर्ण दै कि ब्रह्म शब्द का | 
मूल अर्थ इस व्युत्पत्ति मूक अर्थ से कहीं भिन्न हे । ऋग्वेद में यह शब्द स्तोत्र 
या मन्त्र, और इसके अतिरिक्त भी कुछ भ्रर्था में प्रयुक्त दै--अतः ओल्डन 
वर्ग तया हिएब्रैण्ट इसका मूल अथं कुछ जादू-टोने से संबन्धित मानते हुए| 
इसकी तुलना प्राचीन आइरिश £1०४ से करते हैं । जे-दृटंल जेसे विद्वानों 
की भी कमी नहीं जिन्होंने लेटिन भाषा के £14९£०'से इसकी तुलना करते हुये 
इसका मूल अर्थ अग्नि माना है । ऋग्वेद में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द के स्तुति या मन्त्र 
आदि अर्यो पर ध्यान रखते हुये कुछ विद्वानों ने इसकी तत्परक व्याख्याएँ 
भी की हैं-- । | 

The magical force which is derived from the ov: 
derly Co operation of the hymns, the charts and the 
sacrificial gifts. 

Dasgupta : History of Indian Philosophy: 


The devotion which appears as the craving and 
fulness of the soul and strives after gods. 

St. Petersburgh Dictionary: 

The will of the man, striving upyords to that which 


js sacred and devine. न ह 
००० Jans ११७५७५४७08 ७७७ Vedant. 


|| 


न्नह्म १७ 


विन्टरनिटज (नि ० है 180 10ि686४४४ Vol. 1) का 
कथन है कि 'ये सभी परिभाषाएं ब्रह्म की भारतीय परिभाषाओं से पूर्णतः भिन्न _ 
हे । वेदा में ब्रह्म शब्द केवल स्तुति या सूक्त के अर्थ में आया है । उसमें कहीं - 
भी ईश्वरभक्तिपरक अर्थ को गन्ध भी नहीं हे । जब कुछ समय पश्चात्‌ ये 
सूक्त या स्तोत्र संग्रहीत किये गये तो इनके संग्रह की भी ब्रह्म कद्दा जाने लगा । 
वेदो के अर्थ में ब्रह्म शब्द तथा वेदों के ज्ञान के लिये 'ब्रह्मविया” शब्द ब्राह्मणों 
तथा उपनिषदां में अनेकशः प्रयुक्त हुये हे । किन्तु ब्राह्मणों तक 'आते-आते हो 
चेदों को ईश्वरीय ज्ञान का पद मिल गया और कर्मकाण्ड के प्रपश्न के अत्यधिक 
विस्तार के कारण यज्ञ संसार को उत्पन्न करने वाली सर्वोच्च शक्ति मानी जाने 
लगी । यज्ञा का आधार वेद ( ब्रह्म ) था अतः ब्रह्म या चेद 'प्रथमजम्‌” या 
सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम उत्पन्न कहा जाने लगा और अन्त में सम्पूर्ण . 
सृष्टि का आधार भी बना दिया गया । इस प्रकार ब्रह्म मूलतः पौरोहित्य दशन 
का एक शब्द है और इसके अर्थ का विकास ब्राह्मण धर्म के प्रार्थना तथा येज्ञ- 


` सम्बन्धी विचारों के विकास के साथ-साथ हुआ है ।' अपने इसी लम्वे इतिहास 


के कारण 20001९]! का कथन है कि ब्रह्म शब्द भारतीय धार्मिक विचारों 
के क्रमिक विका का सुन्दर निदर्शन हे । 

जो हो, आचार्य शंकर के अनुसार व्रह्म एक ऐसी सवेव्यापी सत्ता है जो 
जगत्‌ के अणु-अणु में ब्याप्त है, जो निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, . 
चेतन्य तथा आनन्दमय है ! ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने की आचाय ने कोई 
आवश्यकता नहीं समझी दै । प्रथम तो अपनी आत्मा के अस्तित्व से ही ब्रह्म 
की सिद्धि होती दै ( सर्वेस्यात्मत्वात ब्रह्मास्तित्वसिद्धिः ) । द्वितीयतः उसमें श्रुति 
प्रमाण हे । श्रुति ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों की अनुभूति की 
अभिव्यक्ति है अतः उसमें शंका नहीं हो सकती । ब्रह्म की पिद्धि अनुमान से 
कभी नहीं हो सकती, उसके लिये शब्द-प्रमाण का आश्रय लेना पडेगा । 


१ Having a long Subsequent history, this word is 


414 very epitome of the evolution of religious thoughts 


in India, 


००० नाप eNO Sausfit fiterature ). 


९८ ब्रह्म | 
ब्रह्म सत्‌ चित और आनन्दे है। से का अथे हैँ अपने निश्चित रूप से 
कभी व्यभिचरित न होने वाला ( यद्रूपेण यत्रिश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति 
तत्सत्यम्‌ ) । सत्य का कभी वाघ नहीं होता ( सत्यत्वं बाधराद्ित्यम्‌ ).। घ्रह्म नित्य 
और अविकारी है । वह ज्ञान रूप एवं चेतन्य है । वह सदा प्रबुद्ध दे । जाप्रत्‌ 
स्वप्न और सषुसि अवस्थाओं से रहित है । वह स्वतः प्रकाशशील दे । पूर्णकाम 
होने के कारण वह 'आनन्दघन' कहलाता हे । इसके विपरीत संसार अनत, 
जड तथा दुःखमय है । जगत्‌ सत्‌ नहीं हे क्योंकि ब्रह्मज्ञान से उसका नाश हे 
जाता है । ब्रह्म अनन्त और अद्वितीय है-- | 
एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌ | | 


| 


स्टे: पुराऽधुनाप्यस्य तादृकस्वं तदितीयेते ॥ 
वह नामरुपादि से होन दे । वह निरपेक्ष, स्वतन्त्र, शुद्ध तथा अतीन्द्रिय 
सत्ता है । वह कर्ता नहीं है अतः निष्क्रिय है-- 
अतः परं ब्रह्म सदद्दितीयं बिशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनम्‌ । 
प्रशान्तमाद्यन्तविह्दीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्‌ ।। 
( विवेकचूडामणि ४ | 
माया उसकी शक्ति हे। पर चह माया से लिप्त नहीं होता । वह नि 
सुखस्वरूप, कला या अंशों से रहित, नामरूपादि से हीन अव्यक्त तेज है-- 
निरस्तमायाकृतसबेभेदं नित्यं विसुं निष्कलमम्रमेयम्‌ | 
अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिः स्वये कित्रिदिदं चकास्ति ॥ | 
( विवेकचूडामणि) | 
वह॒ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुरी से रहित, अनन्त, निर्विकल्पक, क 
आर अखण्ड चेतन्य मात्र हे । वह 'अवाइमनसगोचर' है । ब्रह्म का कोई कार 
नहीं है, वह कार्य-कारण की »रंखला से परे है। वह निर्गुण एवं निर्विशेष सत्ता है! 
सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म का ही विवे हे । जब सृष्टि के पहले ब्रह्म के ढु 
कुछ नहीं था तो अब उसके अतिरिक्त कुछ केंसे हो सकता है £ जेसे झत्तिका 
सत्य दे और उससे बने भाण्ड केवल नाम मात्र के विकार हैं--उसी प्र 
ब्रह्म ही सत्य है-- 


“सदेव सोम्येदं असित "एकि द्वितौ" ---तदैक्षत एकोऽ 


९७७८००” 


न्न्ह्म २८. 


बहु स्याम्‌ प्रजाश्रेबरेसि / उ0०यथाः «सेके निए सब मृन्मयं 
विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'``` `` 
( छान्दोग्य-उपनिषद्र्‌ ) 
बृहदारण्यक उपनिषदू में कहा गया है कि जैसे धधकती हुई आग से 
चारों ओर चिनगारियाँ निकलती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न होता है-- 

“स यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः 
(न््मणः) सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सवोणि भूतानि व्युच्चरन्ति |? 

बही एक व्रह्म आत्मा के रूप में सम्पूर्ण जीवों में व्याप्त है-- 

¢ एः ७ सर्वे भूतेषु 9 दबा ° त्मा 
को देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सव भूतान्तरात्मा |” 
( श्वेताश्वतर ) 
जिस प्रकार पानी में घुला नमक दिखाई नहीं देता पर वह जळ के अणु- 
अणु में ब्याप्त रहता है उसी प्रकार ब्रह्म संसार-के कण-कण में, व्याप्त है-- 

“स यथा सेन्धबाखिल्य. उदके प्रास्त उदकमेवानुबिलीयेत्‌ू , न ह्‌ 
अंस्य उद्म्रहणाय इव स्याद्यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवेक वा अरे 
इदं महदूभूतम्‌ अनन्तम्‌ अपारं विज्ञानघन एव | (वृ.उ.) 

माया के कारण ही ब्रह्म का जगतरूप में भान होता है । ब्रह्म के सम्यकू 
ज्ञान के अनन्तर जगत्‌ बाधित हो जाता है और अविद्याजनित क्लेशों की 
शान्ति हो जाती दे । 

रह्म का विचार दो दृष्टियों से .किया जा सकता है: ( १ ) व्यावहारिक 
दृष्टि से--जिसके अनुसार जगत्‌ को सत्य मानकर ब्रह्म को सश्िकर्ता, पालक, 
संहारक और सर्वशक्तिमान कह सकते हैं; तथा (२) पारमार्थिक दृष्टि से 
जिसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र निर्गुण, अविकारी और निलिप्त सत्ता है । 

प्रथम को शंकराचार्य ने ब्रह्म का तटस्थलक्षण और दूसरे को स्वरूपलक्षण 
कहा हैं। तटस्थलक्षण कतिपय कालावस्थायी आगन्तुक गुणों का निर्देश 
करता है और स्वरूपलक्षण पदार्थ के तात्त्विक रूप का । जेसे एक सामान्य 
नट रंगमंच पर राजा की भूमिका में आकर राजोचित कार्यो को करता है-- 


नाटक की असमाहि जड़ी, स ० हह प्यादे फिर वह सामान्य 


MN डा 0... . 
नर हो जाता "मस रेह सॉडिररयभी*कनिनित्त तरस्थ लक्षण 


| 
धारण करता है और निगुण से सगुण हो जाता है । अन्यथा वह स्वरूपतः निरि, | 
एवं.असंग एवं निर्विकार है । 


आत्मा 


आत्मा शाब्द का इतिहास कुछ सरळ है, यद्यपि व्युत्पत्ति इसकी भी 
अनिश्चित ही है, \०00९]] अदि कुछ विद्वान्‌ इसे अन्‌ ( साँस लेना ) 
धातु से निष्पन्न मानते दै । और इसका मूल अर्थ श्वास या प्राण वताते हैं । 
ऋग्वेद में आत्मा शब्द श्वास के अर्थ में कई स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है 
( जसे वरुण की आत्मा ) । 61807 ने इसे दो सार्वनामिक (Pronomc8]) | 
धातुओं से निष्पन्न माना है । उनके अनुसार इसका मूल अर्थ 'यह-मैं? है । | 
आचार्य शंकर ने कठोपनिषदू-भाष्य में एक प्राचीन श्लोक उद्धूत करते हुये | 
आत्मा के चार व्युत्पत्तिमूलक अथो का उल्लेख किया हैं-- 


यदाप्नोति यदादत्ते, यच्चात्ति विषयानिह | 
यश्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्येते ॥ 


। 
सामान्यतः इसकी व्युत्पत्ति अत” धातु में उणादि के “मनिन्‌? प्रत्यय 


लगने से मानी जाती हे । जो हो, आत्मा केवल एक दार्शनिक शब्द ही नहीं 
है । निजवाचक सर्वनाम के रूप में अपने को द्योतित करने के लिये भी यह 
प्रयुक्त होता है अतः अपने शरीर की चेतनता का इससे योतन होता है। 
ड्यूसर ( सिस्टम ऑफ वेदान्त ) का कथन है कि 'यह शब्द अत्यधिक अमूत 


अतः सम्पूण दशनशात्न ने अपने शाश्वत प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति के लिये 

यह सर्वोत्कृष्ट शब्द पाया हैं । 

श्रद्वेत वेदान्त के अनुसार आत्मा की सिद्धि के. लिये कोई प्रमाण देने की 
| आवश्यकता नहीं । वह स्वयं सिद्ध हे । उप्चके अस्तित्व को कोई अरवीकृत नहीं 
डोल क या म्ह क eS म अकल 

१ “This is the most abstract and therefore the best 
name which philosophy has found for its sole and eter: 
nal theme’ CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


आत्मा ... ("570780 २१ 


कर सकता अल्वाटिते' करिन "स्वत? ऽपसः हैं? सैर की अपनी सत्ता का 
अनुभव होता हे--'में नहीं हूँ? ऐसा कोई नहीं सोचता-- 


| 

| 

| आत्मनः प्रत्याख्यालुम्‌ अरशाक्यत्वात्त। य एव निराकतों तस्यव 
| आत्मत्वात्‌ | सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति । न नाहमस्मीति | (शां. भां.) 
| प्रमाणां से ही आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा हो सभी 
प्रमाणा का आधार है । इसके विषय में कोई शंका भी नहीं की जा सकती 
| क्योंकि यही सब संशर्यो का आधार हैं-- 

| 
| 
| 


यतः सिद्धिः प्रमाणानां स कथं तैः प्रसिध्यति ? र 

आत्मा निर्विशेष चेतन्य है । यह सम्पूर्ण मानसिक व्यापारों को प्रकाशित 

करता है, अतः ज्ञानस्वरूप हे.। 'मैं जानता हूँ” 'मैंने जाना? 'मैं जानूँगा? 'मैं 

मोटा हूँ” 'मे लगड़ा हूँ” 'मैं सोचता हूँ” इनसे. प्रकट है कि कहीं 'इम आत्मा को 

| | ज्ञाता सममते हे कहीं शरीर, कहीं इन्द्रिय और. कहीं मन. आदि.। पर इन 

| सब में सदा वर्तमान रहने वाला एक ही तत्त्व है--वह है ज्ञान । आत्मा चाहे 

जिस रूप में प्रकट हो चेतन्य हौ उसका वास्तविक धर्म है और इस ज्ञाता को 
ही. विषय बनाकर केसे और किसके द्वारा देखा जा सकता है १ 


विज्ञातारम्‌ अरे केन विजानीयात्‌ ? ( बृह० उप० ) 


इसीळिये श्रुति “नेति नेति’ कह कर चुप हो जाती हे । संसार के जितने भी 
विषय पदार्थ हे वे आत्मा नहीं हैं, विषयी ही आत्मा है पर इस विषयी को 
केसे जाना जाये १ 


आत्मा नित्य प्रकाश( ज्ञान )स्वरूप हे । जाभ्रत्‌ और स्वप्नावस्या में 
तो बह वाह्य और आन्तरिक विषयों का ज्ञान रखता ही हे, सुप्ति में भी 'मैं 
खूब सोया” यह स्मत इसका स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि पूर्व अनुभव का मानस 
प्रत्यक्ष ही स्मृति दे । चेतन्य होने के कारण यह सभी प्रत्ययां का साक्षी है। 
आत्मा को प्रकाशित करने के लिये किसी की आवश्यकता नहीं है। वह 
ज्ञानघन? है । 


आत्मा सत्‌? हे । उसकी सदा सत्ता रहती हे । बह नित्य और अविकारी 
दै । जामत , स्वप्न(श्रौरे सुधुब्ति मे बह कंभ बॉथित 'नही' होती! वह न कमी 


२२ आत्मा | 
जन्म लेता है, ने मरता है। वह तरिकोल अवीचि, "एंक अद्वितीय निर्विकारी 
सत्ता है 
आत्मा का स्वरूप आनन्द हे । जाग्रत और स्वप्नावस्था के क्षणिक आनन्द 
उस आनन्द्घन के अंशमात्र हें । सुषुप्ति में भी आत्मा का “अआनन्दत्व”ं उससे 
पृथक्‌ नहीं होता । उस समय चेतन्य से प्रदीप्त होती हुई अज्ञान ( माया ) कौ| 
अत्यन्त सूक्तम वृत्तियों से वह आनन्द का अनुभव करता है । माया की उपाधियों| 
से स्वतन्त्र होकर वह अपने भ्रखण्ड आनन्दस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। . 
आत्मा न भोक्ता है, न कर्ता । वह धर्म और अधर्म से रहित दै । वह अपरे 
कर्मों का फल नहीं भोगता । कूटस्थ ( 1ए1०(७)०)७ ) होने के कारण बह 
निर्क्रिय है । बुद्धि आदि की उपाधियों से युक्त होने पर वदद अपने को भोक्ता 
सममने लगता है-- : प 
“न हि केबलस्यात्मनो भोक्तृत्वमस्ति । बुद्ध-याद्युपाधिकृतमेव 
तस्य भोक्तृत्वम्‌ ||” ( शां० भा० ) 
आत्मा में सक्रियता अहंकार के कारण प्रतीत होती है--जो जीव 
उपाधि है । कतृत्व और भोक्तुत्व अविद्या प्रत्युपस्थापित है ! 
आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त है । बह अतीन्द्रिय) निर्गुण, नित्यचेतर, 
दै । वह अविकारी, श्रपरिवतनशीळ, निरपेक्ष और नामरूप से हीन है । य 
आत्मा ब्रह्म है, जो जगत्‌ का आधार है । यह उसका अंश नहीं हे, क्योंकि # 
के खण्ड नहीं हो सकते । वह अखण्ड है । यह पूर्णतः उसी का स्वरूप ् है| 
ब्रह्म ही जगत्‌ का आधार है अतः सम्पूर्ण विश्व ही आत्मा है-अन्य कुछ नहीं 
“न हि आत्मनो5न्यत्‌''''तत्‌ प्रबिभक्तदेशकालं भूतं भवत्‌. 
घ्यद्ठा बस्तु विद्यते? | ( शां० भा० ) 
अतः वह अणु से भी अणीयान्‌ हे और महत्‌ से भी महीयान्‌ | 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ 


| 
र 


१ तदानीमेतौ ईइवरप्राश्चौ चैतन्यप्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः 
मनुभवतः "आनन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञः? इति धुतेः 'सुखमहमस्वाप्स न किंश्रिदू 
दिप'मिति उर्थितिस्य परीगशीपिवतेक्रव( 6), /815133.. 


आत्मा २३ 
छान्दोग्य डपनिरषेद में “प्रणित “प्रेविरट/ शी ए्डिल्येविधीः 'सर्च॑ खल्विदं 


ब्रह्म” के उद्घोष से प्रारम्भ होती है और आत्मा को अपने हृदय में स्थित, अतः 
छोटी से छोटी, तथा सम्पूर्ण संसार की भी अभिव्यापक, अतः बड़ी से बड़ी 
बताती हुई ब्रह्म और आत्मा. की एकता का प्रतिपादन करती हुई 
समाप्त होती हे-- 

“एप म आत्मा अन्तहंदयेडणीयान्‌ यवाद्वा सर्षपाद्मा श्यामा- 
काद्वा '"* “एप म आत्माइन्तहंदये ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌ 
ज्यायानेभ्यो लोकेश्य:***"'एष म आत्माऽन्तह्वेदय एतद्व्रह्मंतमितः प्रेत्य 
अभिसम्भविताऽस्मि इति स्यादद्धा न विंचिकिस्सास्तीति 

ये सम्पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोकं, देवता सभी आत्मा के ही स्वरूप हैं-- 

“इदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदश्सबे 
यदयमात्मा? 

आत्मा और त्रह्म के इस ऐक्य की अभिव्यक्ति सर्वाधिक सशक्त रूप में 
छान्दोग्य उपनिषदू के तत्त्वमसि’ महावाक्य में हुई है--'सम्पू्ण जगत्‌ 
आत्मा है--वही सत्य है--वही आत्मा हे श्वेतेकतु ! तुम हो-- 

“स॒ य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदशसर्वं तत्सत्यँस आत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतो !? 

अद्वेत वेदान्त के अनुसार सम्पूर्ण जगत मिथ्या है । इसकी स्थिति तभी 
तक दै जब तक अज्ञान के कारण चित्त में इसकी प्रतीति होती रहती हे। 
आत्मा प्राणिगत चेतन्य है अतः सम्पूर्ण संसार आत्मा के लिये ही प्रिय होता 
है । पति, पुत्र, पत्नी, धन आदि, केवल इसलिये प्रिय होते दें दिये 
आत्मा को प्रिय लगते हें--अतः आत्मा का ही दर्शन, श्रवण और मनन करना 
चाहिये । बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी-संवाद में इस तथ्य की सुन्दर 
अभिव्यक्ति हुई है-- 

“न वा अरे सर्वेस्य कामाय सबं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय 
सव प्रियं भवति 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 


य्यात्मनो वो अरे देशनेने अबरीचे स्थी बिज्ञेनिदेशैसब विदितम्‌? 


२४ इश्वर 
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जब आत्मा अविद्या की उपाधि से परिच्छिन्न हो जाता है तो उसकी 


संज्ञा जीव’ हो जाती है--देश-काल की कल्पना मायाजनित है-- 
“मायाकल्पितदेशकालकलनावेचिश्यचित्रीक्कतम्‌' । 

आत्मा उससे रहित है और जीव उससे परिच्छिन्न। यह जीव अविद्या की 
मलिन सत्त्वयुक्त उपाधि से युक्त है । जीव ही कर्ता है । वही सक्रिय है- वही 
कर्म करके उत्तरदायी होता हे । यदि आत्मा स्वभावतः सक्रिय होता तो वह 
कभी मुक्त नहीं होता-- 

“स्वाभाविक कठे त्वम्‌ आत्मनः संभवति अनिर्मोक्षप्रसंगात! । 

( शां० भा० ) 

जीच की सक्रियता बुद्धि या अहंकार की उपाधि के कारण है। सुख-दुःख 
थर्म-अधम, संस्कार आदि जीव के ही धमं हें, आत्मा के नंहीं । 

मनुष्य के शरीर के अन्दर विद्यमान आत्मा ही सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार 
है । यह वह नित्य अनुपहित चेतन्य है जो सम्पूर्ण व्यावहारिक दृष्टि 
का श्राभ्रय है-- 

'आत्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धि आत्मस्वरूपं निरतिशयं भूमाखूय॑ 
्रह्मेति विद्धि ॥? ( शां. भा. ) 


इश्वर 


त्रह्म अपनी बीजशक्ति अनादि माया के द्वारा ही जगत्‌ को उत्पत्ति के 
लिये तटस्थलक्षण धारण करने में समर्थ होता है । माया शक्ति से युक्‍त इस 
ब्रह्म को सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है । उपनिषदों में ही दो प्रकार के 
रह्म का बर्णन है--पर ब्रह्म और अपर ब्रह दे । प्रयम निर्गुण ब्रह्म है और 
दूसरा सगुण या ईश्वर | पहला निरुपाधि ( (76070 ००७) ) निर्विशेष 
(Unspecific) और निर्गुण ((070५0४॥1७0) है । दूसरा सोपाधि, सविशेप 
तथा सगुण । पहला जगत्‌ से असंबद्ध और निष्प्रपश्च है--दुसरा सप्रपप्व । 

निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या या परिभापा नहीं हो सकती । वह च 
गोचर है । सीमित विचारों के द्वारा वह गृहीत न किया जा सकता । अतः 
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रह्म के विषय में सभो बाते वस्तुतः ईश्वर के हो विषय में दे । जिस क्षण धम 


SNS RII UNISON 


ईश्वर र्‌ 


“नु पहिः त’ ब्रह्म प itized 8 कहते हैं उसी क्षण व Gyaan Cs 
चुपाहत” ब्रह्म कॉ बात हें उसी क्षण वह 'उपहित? हो जाता है और 


` इश्वर बन जाता है । 

| ईश्वर हो जगत्‌ का उपादान कारण भी है और निमित्तकारण भी । जिस 
प्रकार मकड़ी अपने चेतन्यांश से जाले की उत्पत्ति का निमित्तकारण है और ` 
शरीर से उपादान कारण, उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी उपाधि ( माया ) के 
प्राधान्य से जगत्‌ का उपादान कारण है और शुद्ध चेतन्य की प्रधानता से 
निमित्त कारण । जगत्‌ माया का परिणाम है पर ब्रह्म का विवर्त-- 

| 'शक्तिद्वयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्त स्वोपाधि- 

प्रधानतया उपादानं च भवति यथा छूता तन्तुकायं प्रति स्वप्रधानतया 

निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयोपादानञच भवति’ ( सदानन्द ) 

यह ईश्वर स्थावर और जंगम समस्त प्रपन्चों का साक्षी होने से तथा 
समस्त ज्ञानां को प्रकाशित करने के कारण “सर्वज्ञ? है । सभी जीवों को उनके 
कर्मानुसार फल देने के कारण “सर्वेश्वर? है । सभी जीवों को अपने कर्मों में 
` प्रेरणा देने के कारण “सरवेनियन्ता” है । प्रमाणा के द्वारा यह जाना नही जा 
सकता अतः “अव्यक्त है । सभी जीवों के अन्तहंदय में स्थित होकर उन्हे 
नियन्त्रित करने के कारण “अन्तर्यामी? है तथा समस्त चराचर विश्व का 
बिवतंहप में अधिष्ठान होने के कारण “जगत्‌ का कारण? भी है-- 

“एतत्‌ (विशुद्धसत्त्वप्रधानसमष्टयज्ञान-) उपहितं चेतन्यं सर्वज्ञत्व- 
 स्वेश्वरत्बस्ेनियन्ठृत्वादिगुणकमव्यक्तमन्तयोमी जगत्कारणमीश्वर इति 
च व्यपदिश्यते? ( सदानन्द ) 

ईश्वर ही जगत्‌ का कर्ता, पालक तथा संहर्ता है । निष्क्रिय ब्रह्म भी केवल 
साया के कारण सक्रिय हो जाता है । इश्वर भोक्ता नहीं है, वह केवळ साक्षी 
।हे। जीवों को संस्काराबुरूप कर्मों में यही प्रेरणा देता है। ईश्वर जीव की 
+ भाँति दुःख से युक्त नहीं है क्योकि वह अज्ञान की सत्त्वोपाधि से युक्त है उसमें 

अविद्या नहीं है । 
| इश्वर ही उपासना का विषय है । ब्रह्म तो प्रसन्नता और क्रिया से रहित 


| ६। अतः उसकी उपासना हो ही नहीं सकती । मायायुक्त रह्म ( सगुण ब्रह्म ) 
की ही उपासना होती है i Math Collection, उफ नदा, 
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“निर्गुणमपि सत्‌. ब्रह्म नामरूपगतः गुणः सशुणम्‌ उपासनाथशुपः 
दिश्यते? ॥ ( शां भा० ) 

उपासको की भक्ति से प्रसन्न होकर यही इश्वर विभिन्न रूपों को धारण 
किया करता दै-- 

इश्वर असत्य नहीं है । व्यावहारिक दृष्टि से वही सव कुछ द्ै--जीवों का 
सोधा सम्बन्ध उसी के साथ है । पर जब जीव अपने स्वरूप को समम लेता है 
आर उसे ब्रह्मज्ञान हो जाता दै तो ईश्वर उसके लिए तुच्छ हो जाता है। 

रामानुज का ब्रह्म शंकराचार्य के ईश्वर का हो बिकसित रूप है । 


= 


इश्वर के स्वरूप के विषय में कुछ मतान्तर रहे हैं । कुछ के अलुसार| 
ईश्वर घ्रह्म का माया में प्रतिविम्ब हे और जीव अविद्या में कुछ अत्य माया के | 
द्वारा उपहिंत या सीमित चंतन्य को ईश्वर कहते हैं ओर अन्तःकरण से 
( जो अविद्या कौ रचना है) सीमित चेतन्य जीव । प्रथम को 'प्रतिबिम्ववाद' 
तथा दूसरे को 'अवच्छेदवाद? कहते हैं । पर ब्रह्म और माया दोनों .रूपादि से 
हीन हैं । अतः एक रूपहीन वस्तु का दूसरी आकार और ल्पहोन बस्तु में 
केसे प्रतिबिम्ब पड़ सकता हे-न ही माया शुद्ध चेतन्य को आबद्ध क 
सकती है । श्रतः एक तीसरा मत 'आभासवाद? का हे । इसके अनुसार जीप 
और ईश्वर व्रह्म के अनिर्वचनीय आभास मात्र ( 1n९४।i०३।९ 870 
1९९९ ) हैं । वे व्रह्म के केवल विवर्त हैं । वे माया, अविद्या या अध्यास १ 
कारण है | ईश्वर केवळ जीव के लिए ईश्वर है । वह अपने को ब्रह्म से यई 
ईश्वर नहीं समता क्योंकि माया की अभावात्मक आवरण-शाक्ति उस ५ 
अपना प्रभाव नहीं डाळ सकती । ईश्वर माया का स्वामी है पर जीव मर्गे 
के द्वारा प्राप्त कष्टा से पीडित होता है | | 


स ईशो यद्वशो माया स जीवो यस्तयार्दितः | 


शंकर का यही मत हे । प्रतिबिम्बवाद र अवच्छेदवाद के 1 
इसी आभासवाद को समझाने के रूपकात्मक ढंग हैं। सदानन्द ने ईश्वर 
स्वरूप को कुछ श्रान्त कर दिया है-- | 


“यथा इ सि चीर कल्यदः "व 


TT YE EIR षणप?प?फपसणा प्ण्पिणाप्् 


जीव २७ 


नानाखेन प्रतिभीसभानोन जावगताज्ञानाना समष्ट्यभिप्रायेण तदेकः 
त्वव्यपदेशः' ` ` एतडुपहितं चेतन्यम्‌'`` ईश्वर इति च व्यपदिश्यते? । 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवगत अज्ञानं से उपहित चेतन्य ही ईश्वर हे. ^ 
4000 का कथन है कि ईश्वर को इस प्रकार मान लेने पर उसका व्यक्तिगत 
स्वरूप कुछ नहीं रह जाता 

This isa tantamount to saying that there is no 
personal God at all, for how can it be supposed that 
this aggregate of Sentiencies has, or has ever had, any 
power of united action. 

आलोचना अनुपयुक्त नहीं है । 


जीव 


आत्मा परब्रह्म, अद्वितीय, एक तथा आकाश की भाँति विभु ( Omni- 
७8९1 ) है, वह जगत्‌ का आधार है । इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 
शरीर की उपाधियां से घिरा हुआ और एृथक्‌'एथकू किया गया आत्मा ही 
जीव दे । आत्मा एक है पर उपाधिभेद के कारण वह अनेक जीवों के रूप में . 
प्रतीत होता है-- , 
-“पर एवात्मा देदेन्द्रियमनोवुद्धथाद्युपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बालेः 
शारीर इत्युपचर्यते ॥? ( शां० भा० ) 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चारों का अन्तःकरण ही जीव को पृथक्‌ 
करता है | आत्मा असंसारी और अतीन्द्रिय ( 8०९५९६६] ) चेतन्य 
है, जीव व्यावहारिक चैतन्य ( 1010111108] 8९] ) । न यह आतमा का अंश है 
न उसका परिणाम | यह उसकी विभिन्न ( जीव ) रूप में प्रतीति मात्र है। 
( शरीरादि अविद्या के उत्पादन हैं, वास्तविक नहीं--जब जीवगत अविद्या नष्ट ' 
दो जाती है तो फिर वह अपने मूळरूप 'आत्मा' में आ जाता है-- 
“मायानिर्मितस्य जीवस्य अविद्याप्रत्युपस्थापितस्य अविद्यानाशे 
स्वभावरूपत्वात्‌ |? ( शां० भा० ) 


CC-0. Jangamwadi Met Collection पपुरि अर्जि 
जीच ही प्रमाता, भोक्तां तथा कर्तः है । यह पांप-पुण्य त करता है 


गि 
र्‌ ईश्वर और जीव | 
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आर उसका फल भोगता है । यही आवागमन और संसरण करता है। 
यही बन्ध और मोक्ष का अधिकारी है । यद्यपि चिदानन्दमय आत्मा होने के 
कारण यह अमर्त्य है फिर भी कामनाओं से पणं कायां को करने से उनका 
फल भोगने के लिए इसका अन्य शरीर ग्रहण करना मरण समझा जाता है-- 
“यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽनन्य एवं तथापि अविद्याकामकृतं |: 
तस्मिन्‌ मत्येत्वम्‌ अधिरोपितम्‌' '? ( शां० भा० ) | 


जीव और आत्मा का अन्तर पारमार्थिक नहीं है अपितु अविद्या को! 
उपाधियों के कारण व्यावहारिक है । आत्मा से जीव की उत्पत्ति नहीं हुई दै.!| 
न्तःकरण ओर शारीरादि उपाधियों का जन्म ही जीव का प्रारम्भ या उत्पत्ति 
समभा जाता हे । इस उपाधि के नष्ट होने पर जीव शुद्ध आत्मस्वरूप को 
प्राप्त कर लेता है । | 


जीव के तीन शरीर होते हें : स्थूल, सुम तथा कारण। स्थूल शरीर| 
पंचभूतों से निर्मित है । सूम शरीर पञ्चप्राण, मन, वुद्धि तथा दश इन्द्रियों से।| 
कारणशरीर अविद्यानिर्मित आवरण हे । | 

जाप्रदवस्था में जीव बाह्य विषयों को इन्द्रियां से जानता हे । स्वप्न में | 
मन तथा अवचेतन सूक्तम ब्रत्तिया से । सुषुप्ति में बह अविद्या की सूद्धम इत्तियों| 
से घिरा चंतन्य और आनन्द का एकरस रूप होता हे । तुरीय चेतन्य शुद्ध 
आत्मा हे जो निरुपाधि, अद्वितीय, एकरस तथा निर्विशेष हे । वह सामान्य 
तथा विशेष से रहित हे । गुण और क्रिया से रहित हे । वह अतीन्द्र! 
अविकारी और अनिवंचनीय है । उसको व्याख्या नहीं हो सकती । 


इश्वर और जीव 


दोनों ही व्यावहारिक सत्ताएँ हैं । पर ईश्वर नियन्ता है और जीव शासित | 
ईश्वर माया के शुद्ध सत्त्व से युक्त हे, जीव माया की निकृष्ट उपाधि ( शरीर 
मन आदि ) से | ग्रतः ईश्वर जीवां का शासक है-- | 


पिय ५ िहे॥०-तिहीजोपराक्षिसम्पन्नान्‌ जीवार 


प्रशास्ति |? ( शां० भा० 


| 
| 
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दोनों में स्वाश्निक्षेक्रक/ छडा हे।।० जीव ईश्वर ओन्डारन्हे और ईश्वर 
| उपकारक । विशुद्ध चेतन्य दोनों में समान है । जैसे ताप अग्नि और स्फुलिंग 
| दोनों में समान रहता है ( चेतन्यं च अविशिष्टं जीवेश्वरयोः यथा अग्निः 
| विस्फुछिंगयोः औष्ण्यम्‌ ) । दोनों में ब्रह्म ही पारमार्थिक संत्ता हे । जब वह 
| विशुद्धसत्त्प्रधान हो जाता है तो ईश्वर और जब मलिनसत्त्वप्रधान हो 
जाता हे तो जीव हो जाता है । दोनों ब्रहा के स्वरूप हैं । जीव भो पूर्ण ब्रह्म है-- 
| “सर्वेषामेव नामरूपकृतकार्यकारणसंघातप्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मत्व 
| माहु:? ( शां भा० ) न 


| हि क्र 
| पर ईश्वर माया के प्रभाव से भ्रान्त नहीं हे । माया की अभावात्मक आवरण 


| शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती ।. अतः वह दुःख आदि के अनुभव से 
। रहित हे । आत्मा और अनात्मा में भेद न कर सकते के कारण जीव कष्ट 
| भोगते हैं । ईश्वर और जीव दोनों ब्रह्म के अज्ञान के विभिन्न रूपों में आभास 
| मात्र हैं । पर ईश्वर स्वामित्व से युक्त है, वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ तथा पूर्ण है । 
वह सदा प्रबुद्ध एवं सुक्त है। .जीव की शक्ति एवं ज्ञान सीमित हे। वह 
अपूर्ण हे । जिन्हें इश्वर बन्धन से सुक्त करना चाहता हे उन्हें शुभ कर्मों में 
| प्रेरित करता है । जिन्हें नहीं चाहता उन्हे नहीं। वह 'कारयिता? है। जीव. 
सक्रिय और भोक्ता है। ईश्वर न पाप करता है न पुण्य । वह साक्षीमात्र है । 
| सुण्डक उपनिषद्‌ में इस तथ्य की सुन्दर रूपकात्मक अभिव्यक्ति हुई है-- 


द्वा सुपणो सयुजा सखाया, समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलः स्वाद्वत्त्यनशनन्नन्योऽभिचाकशीतिः। (३।१।१) 


आचार्य शंकर ने भी भाष्य में लिखा है-- | 
विशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः, एकः कर्ता भोक्ता धर्माधर्म- 


| साधनः सुखदुःखादिमांश्च एकस्तद्विपरीतो5पहतपाप्मत्वादिगुणः । 
मस एकस्य सोगो नेतरस्य |! 


—िेीजजीओजmज्ेन्‍्जबज्ब््ललतसतसल्लजल्३् ् िूिूेिूेूेिेिे —— 


१ साथ-साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का 
आश्रय लेकर रहते हैं । उनमें एक तो स्वादिछ पिप्पल ( = कर्मफल ) का भोग करता है 2 
( और दूसरा भोग न करके केव ढे ता, उता दे।। Collection, Varanasi. 
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परवती विद्वानों न” जीव और ईश्वर में यहे सूचम सैद किया है--ईश 


ब्रह्म का रजस्तमोऽनभिभूत सत्त्वगुणयुक्त माया में प्रतिबिम्व है और जार 
उसका रजस्तमो5मिभूत मलिनसत्त्वयुक्त अविद्या में। माया में विक्षेप शरि 
प्रधान है जो नानारूपात्मक जगत्‌-प्रपश्व॒ की उदूभावना करती हे । अविद्या 
आवरण शक्ति प्रधान हे । ईश्वर अज्ञान से रहित होने के कारण सर्वज्ञ हें । 


संक्षेपशारीरककार ने माया की दो उपाधियों मानी द्वें--कारणोपाधि- 
जिससे जगत्‌ की रचना होती है तथा कार्योपाधि-जिसमें माया के कार्य अन्तः 
करण आदि आ जाते हें । इश्वर कारणोपाथि से युक्त हैं तथा जीव कार्योपाधि ग्य 


कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः | 
कार्यकारणतां हित्वा पूर्णेबोधो5बशिष्यते | 


सदानन्द ने ब्रह्म का दो रुपों में समानान्तर विकास दिखा कर ईश्वर तथा 
जीव की एकता सिद्ध करने की चेष्टा की है-- | 


ब्रह्म तुरीय चैतन्य ( आत्मा) 
( समष्टि ) ( व्यष्टि ) 
१ ईश्वर--माया की सत्तवोपाधिसे युक्त। | १ जीव ( प्राज्ञ )--माया की म 


` समष्टि अज्ञान का अवभासक । कारण 
शरीर (जगत्‌ का कारण)-आनन्द्‌- 
मय कोष । सुषुप्ति अवस्था ( स्थूल- 
सृद्धम प्रप का ल्यस्थान ) । 
हिरण्यगर्भे ( सूत्रात्मा )--सूच्तम 
शरीरो की समष्टि। विज्ञानमय, 
मनोमय तथा प्राणमय कोषों से 
युक्त । स्वप्नावस्था । 
वैश्वानर ( विराट्‌ )--स्थूल शरीरा 
की सम्रष्टि । ्रन्नमय कोष । जाप्रद्‌- 


चत्या का हाका amd Math Collection, Varanasi. 


३ चिश्व--स्थून शरीर को । 


सत्त्वोपाधि से युक्त । व्यष्टि हः | 
का अवभासक । कारण ष | 
( अहंकार आदि का कारण 

आनन्दमय कोष । सुषुप्ति अवस्था]. 


२ तैजस--सूचम शरीर की ण | 


विज्ञान, मनः, तथा प्राणमय को 
से आच्छादित । स्वप्नावस्था | 
अनुभविता । 


अन्नमय कोप । जाप्रदवस्था । 


बन्ध और मोक्ष ३१ 
Digitized By SiddhantgeGangotr Gyaan Kosha X 
बन्ध आर माक्ष 
मोक्ष का सिद्धान्त भारतीय दर्शन की सर्वप्रमुख विशेषता है । प्रत्येक दर्शन 
) में यह किसी न किसी रूप में विद्यमान है। प्रत्येक दर्शन यह मानता है डि 
यह संसार कष्टां से भरा हुआ है और कुछ विशेष साधनों से झृत्यु के पश्चात्‌ 
एक ऐसी स्थिति में पहुँचा जा सकता है जहाँ सांसारिक दुःखों का किशचिन्मात्र 
| भी अस्तित्व न हो । निश्चित रूप से मोक्ष की इस धारणा का जन्म निराशावाद 
| ( Pessimism ) में है । आशावादी वेदों में इसका कहीं चिह्न भी नहीं है । 
| उनमें नरक की भी कल्पना नहीं है। स्यु के पश्चात्‌ सभी व्यक्ति यमलोक 
( = स्वयं लोक ) को जाते हैं जहाँ वे अनन्तकाळ तक आनन्द का उपभोग करते 
हैं । प्राचीनतम उपनिषदों में भी मोक्ष का सिद्धान्त उस रूप-में नहीं है जिस 
न ग्य में र परवर्ती वेदान्त में विरुसित हो गया। तैत्तिरीय उपनिषदू का 
उद्घोष है--- 


“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्धथेब खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति | आनन्दं प्रत्यमिसंविशन्तीति ।? 


पर वेदान्त के अनुसार जगत्‌ असत्य, जड और दुःखमय है । केवल 
। अहम हो सत्‌ , चित्‌ और आनन्द हे । जीव और ब्रह्म एक हे । जब तक्र 
| द्वेत का भान कराने वाली अविद्या से जीव युक्त रहता हे. तभी तक उसकी 
चैयक्तिक सत्ता रहती है । अविद्या में सोता हुआ वह जब ज्ञान से जागरित 
होता है तो उसे पता चलता है कि वह न शरीर है, न इन्द्रिय, न मन, अपितु 
अद्वितीय अखण्ड,अह्य हे । वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । 
अविद्या के कारण उसमें अहं-भावना और ममता उत्पन्न होती हे । शरीर 
{ आदि उपाधियों के संसग से वह अपने अन्तर में स्थित चंतन्य को भूल जाता हे । 
। स 
१ देखिये ऋग्वेद १०१४ का यमसूक्त, विशेषतः निम्न ऋचाएँ-- 
रेदि प्रे्वि पथिभिः पूर्व्येभिः यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वया मदन्ता, यमं पद्यासि वरुणं च देवम्‌॥ ७॥ 


सं गच्छसु िद्वमि, सेः ४ i पेषी क 


दित्वायावद्यं पुनरस्तमेद्वि सं गच्छस्व तन्वा सुवचाः॥ ८ ॥ 


(| 
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ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती हे । पर मोक्ष या '्रह्मत्व'-प्रासि का कथन 
केवळ उपचार मात्र है । जेसे पास रखे हुए एक रक्त पुष्प के कारण स्फटिक 
लाल प्रतीत होने लगता हे अथवा जेसे स्वच्छ और रङ्गहीन आकाश भौ 
नीला दिखाई पडता है उसी प्रकार आत्मा को जीव समम लिया जाता हे॥ 
जेसे एक ही सूर्य विभिन्न घडा में रखे हुए जल में विभिन्न रूपों में प्रतिबिम्बित 
होता है उसी प्रकार एक ही परमात्मा विभिन्न उपाधियों के कारण अनेर 
जीवों के रूप में प्रतिभामित होता हे- 

“एक एवं परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानथातुः अविद्यया मायया 
___ मायाविवद्‌ अनेकधा विभाव्यते, नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति |! 
| माया की शक्तियाँ बडी प्रबल हें । अ्नन्तवंभवशाली स्वतः प्रकाशमार 
प्रत्यक चैतन्य अखण्ड ब्रह्म के स्वरूप को आवरण शक्ति उसी प्रकार जीव ढे 
न नेत्रों से ढक लेती है जेसे . राहु निर्मल तेजोमय सूर्य को। जीव अपरे 
वास्तविक स्वरूप को भूल जाता हें। आत्मा के तिरोहित होने पर न 
अनात्म शरीर को ही मोह से 'में हूँ” ऐसा मानने लगता हे । तब रजो | 
की विक्षेप नामवाली प्रबल शक्ति अपने काम-क्रोधादि वन्धनकारी गुणा 
इसको व्यथित करने लगती हे । 


sans OT 
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इसी माया के द्वारा अध्यास उत्पन्न होता है । सम्पूर्ण स्थावर, जन्नम, ज ही 
चेतन प्रपश्च ब्रह्म मात्र हे जो एक तथा अद्वितीय हे! पर माया की न 
च अनेकरूपात्मक जगत्‌ का भ्रम उत्पन्न कर देती हे जिससे जीव 
होकर संसार को सत्य समझने लगता हे । इस प्रकार दोनों ओर से अज्ञान 
शरंखळा में जकड जाने से वद्द पूर्णतः बद्ध हो जाता हे-- 


अतस्मिस्तदूचुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा, 
विवेकाभावाद्दे स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा | 


८< ऊऋ ४ का 
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१ देखिये पीछे माया का विवेचन-- 
अखण्ड नित्याद्वयत्रोध शकत्या स्फुरन्तमात्मान मनन्तैभवम्‌ । 
समावृणोत्याबृतिश्क्तिरेपा तमोमयो राहुरिवार्कविम्वम्‌ ॥ 


ति 
२ तिरोमूके#मुका षतो तत्रिप्रमात्र प्हामाचंओड्यरदमिति शरीरं कल, 
ततः कामक्रोपप्रशृतिभिरमुं वन्थनयुणेः परं विक्षेपाख्या रजस उरशक्तिव्यंथय 


न्ड 


| 
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ततो&कभेच्मक्रो 90०7निफ्तावि०५०झन्चाकतुरधिक: । ` 
« _ LoS ~ 
ततो योऽसदूभाहः स हि भवति बन्धः श्वणु सखे ॥ 
इन्हीं दो शक्तियाँ से पुरुष को बन्धन की प्राप्ति हुई हे--इन्हीं से मोहित 


* होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार-चक में घूमता रहता हे-- 


एताभ्यामेव शाक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः | 
७. TT . e . 
याभ्यां विमोहितो देहं मत्वाऽत्मानं भ्रमत्ययम्‌ || 


आचार्य शंकर ने मोक्ष को मानव-जोवन का सर्वोत्कृष्ट, पुरुषार्थ माना है। 


जो व्यक्ति मनुष्यजन्म पाकर भी मोक्ष के लिये प्रयत्न नहीं करता चह 
“आत्महा? हे ० 
यः स्वात्ममुक्तो न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्महा स्वं बिनिहन्स्यसद्ग्रहात्‌ | 
यह मुक्ति केवल ज्ञान से उत्पन्न हो सकती हे, कर्मों से नहीं.। कर्म फल को 
उत्पन्न करने के कारण त्याज्य हे । “अविद्याकामकर्म' की शंकर ने पुनः पुनः 
चर्चा की हे । अविद्या काम ( इच्छा ) का कारण हं । काम आसक्ति और 
द्वेष का। ये सव फलों को उत्पन्न करते हैं। भले ही वे शुभ फल हों या 
अशुभ । दोनों ही नये जन्मो के कारण हैं । जब कर्मरूपी बीजों का विद्यारूपी 
अग्नि से विनाश हो जाता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती हे । इसीलिये काम्य 
और निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग कर ही पुरुष वेदान्त विद्या का 
अधिकारी बनता है । कर्म केवल चित्तशुद्धि के लिये हैं, उनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं 
हो सकती 
चित्तस्य शुद्धये कर्मं न तु वस्तूपलब्धये | 
वस्तुसिद्धिर्बिचारेण न किब्रित्‌ कर्मकोटिभिः | 
आत्मा कर्ता नहीं है, वह निष्किय है । वह कर्मो का फल भी नहीं भोगता । 
चह प्रसन्नता, दुःख आदि का अनुभव नहीं करता अतः जीव के किये गये कार्यों 
का मोक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं। - 
शंकर ने मोक्ष की प्राप्ति के लिये ज्ञानं के अतिरिक्त अन्य नेतिक गुणों पर 


` भी बल दिया दे । ब्रह्मज्ञान का अधिकारी वह हे जो नित्य स्वर्गादि तथा 


अनित्य संसार आहि). मर्तुरचो (निए हो०।।०नो \/्र्र॥०अम, उपरति एवं 


छू. 0909 जुन्ध ओर र व ी बन्ध र मोक्ष | 


तितिक्षा से युक्तेंपदीः१० [िसमे०'सण्पूणे०काण्य' कर्मो2ात॑थाः।न्द्रियों के विषयों में 
आसक्ति छोड़ दी हो। जो श्रवण, मनन तथा गुरु के वाक्या में श्रद्धा से युक्त]. 
हो | ऐसा ही व्यक्ति उस अद्वितीय ब्रह्मज्ञान का अधिकारी होता हे जिसको | 
पाकर चह स्वतः व्रह्म हो जाता हे । 


वेदान्त विद्या के अधिकारी को गुरु ब्रह्म से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति की 
प्रक्रिया समाता हे । वह माया के स्वरुप का निरूपण करता हुआ उसकी 
उपाधियों को सममाता हे और ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप करता हे । फिर 
धीरे-धीरे युक्तिवळ से आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
तथा आनन्दमय, इन पश्चकोशों से व्यतिरिक्त स्थूल सूच्म शरीर से पृथक्‌ 
उसके स्वरूप का बोध कराता हे । इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद न्याय से|' 
ब्रहम और जीव के मूलरूप का शोधन करने के उपरान्त गुरु शिष्य को तत्त्वमसि], 
एस महाचाक्य का उपदेश देता हे । यह महावाक्य जहदजहल्लक्षणा ( मा 
लक्षणा ) के द्वारा तत” पदवाच्य अनुपहित शुद्ध चेतन्य और "त्वं? पदवाच्य 
उपहित चेतन्य के विरद्धांशों का परिहार करके चेतन्यांश में ब्रह्म और आत्मा 
की एकता का बोध कराता हे । i 
इसके पश्चात्‌ शिष्य के निरन्तर तत्त्वाभ्यास से उसके हृदय में 
्रह्मारिम' इस प्रकार की वृत्ति ( भावना ) उत्पन्न होती हे । यह परोक्षानुभूति' 
रूपी तत्त्वाभ्यास मोक्षप्राप्ति में अत्यन्त आवश्यक'हे । जेसे बिना औषध पिगे 
केवल पध शब्द के उच्चारण मात्र से कोई नीरोग नहीं हो जाता उसी प्रका 
“मैं ब्रह्म हूँ” केवल इतना कहने मात्र से कोई मुक्त नहीं हो-सकता-- | 
कर 


न गच्छति बिना पानं व्याधिरोषधशब्दतः | । 


विना परोक्षानुभवं त्रह्मशब्देन मुच्यते || | 
इस प्रकार के निरन्तर परोक्षानुभव से उत्पन्न “अहं ब्रह्माहिम” की “अन्त; 
करणशृत्ति हृदयस्थ अविद्या एवं उसके कार्यभूत अन्तःकरण आदिं 5 


नाश कर देती दे, जिससे स्वतः प्रकाशमान ब्रह्म स्वयं प्रकाशित हो उठ 
RH ST HS ० ०... पम 


१ अधिकारो तु विधिवदर्ीतवेदवेदांगस्वेनापाततोऽधिगताखिलबेदार्थः अ 
जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निपिद्धबर्जनपुरस्सरं नित्यनै मित्तिकप्रायश्चित्तोपासनाबुश्े 
निर्मतनिखिलकह्मूपततुया निता ललित काज्ाक प्यवारतध्यक्ञानन: प्रमाता ( सदान 


3 । 


| 
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| हे । जैसे शेवाळ से०आइृततीनिर्भश जल शेवा ६४१५६? सनि पर भासित | 
| होने लगता हे उसी प्रकार पंचकोशों के नष्ट हो जाने पर नित्यानन्दैकरसस्वरूप ` 


परत्रह्म भी भासित दो जाता हे-- 
पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्धः । 
नित्यानन्देकरसः प्रत्यमृपः परः स्वयंज्योतिः || 


इहृदारण्य उपनिषद्‌ में भी 'अहं ब्रह्मास्मि इस अनुभववाक्यार्थ के. 


परिज्ञान से आत्मत्वप्राप्ति इन शब्दों में वणित हे-- 


य इदं वेद अहं ब्रह्मास्मीति स इदं सव भवतिः। तस्य ह देवाश्चना 


भूत्या ईशते, आत्मा ह्येषाएस भवति |? 


| 


ब्रह्म के प्रकाशित होने पर यह वृत्ति उसी प्रकार स्वतः अभिमूत हो जाती हे 

जेसे दीपक की प्रभा तेजस्वी सर्य के सामने । उस समय प्रकाशमान चित ब्रह्म 
त्र अवशिष्ट रहता है* 

ब्रह्म की प्राप्ति के कुछ अवान्तर सहायक व्यापार भी बताये गये हैं--ये 

वण, मनन, निदिध्यासन, समाधि आदि हैं । समाधि दो प्रकार की होती हे-- 


र रहता । इसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्यान, 


विकल्पक और सविकल्पक । निर्विकल्पक समाधि में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद 


समाधि ( सविकल्पक ) आदि अंग दै । 

| अखण्ड ब्रह्मज्ञान से अज्ञान तथा उसके कार्यो का बाध हो जाने पर जिसके 
मस्त सांसारिक बन्धन नष्ट हो जाते हे और जो अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार 

करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता हें वह जीवन्मुक्त कहलाता हे । वह 

i में रहते हुये भी उसी प्रकार. निर्लिप्त रहता दे जसे कमलपत्र पर पडा 
आ जलबिन्दु । सम्पूर्ण संसार उसके लिये इन्द्रजाल के समान मिथ्या होता हे ।. 


सके संचित कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते दें अतः वह नये फलों को नहीं ' 


डु कर सकते । नवीन कर्मों को करता हुआ भी वह निष्क्रिय ही रहता है-- 
भिद्यते हृदयम्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे || ( मां° उप० ) 


mmr देखिये वेदान्तसार असुभविवोर्ष्यांधे॥1) Collection, Varanasi. 
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इदः बन्ध और मोक्ष 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चार्यं शंकर ने कहा हे कि जो व्यक्ति अपनी असंग और निष्किः/ 
तमा को मुंज से सींक के समान दृश्यवग से प्रथक्‌ करके समस्त जगत्‌ ३ 


उसी में लय करके उसी में स्थित रहता हें वही जीवंनमुक्त हे 


सुखादिषीकादिव दृश्यवगात्‌ , प्रत्यञ्चमार्मानमसगानाघ्क्रयम्‌ | 
विविच्य तत्र प्रविलाप्य सव, तदात्मना [तिष्ठात यः स मुक्त: ॥ 


ज्ञानाग्नि से प्राचीन संचित कर्मा के भस्म हो जाने पर भौ प्रारव्ध ( शि ग 
कर्मा का फल प्रारम्भ हो गया हे ) कर्मों के फळ देने तक वह शरीर घार 
किये रहता है । इस प्रकार का व्यक्ति अच्छे या बुरे किसी भी कर्म में आवरि 
नहीं होता । जिस प्रकार एक होते हुये भौ कभी-कभो अक्षिदोष से व्यक्ति! 
दो चन्द्रबिम्बों की प्रतीति होती हे उसी प्रकार जीवन्पुक्त को भी संसार | 
मिथ्या प्रतीति होती रहती हे । अनुभूयमान कर्मा के क्षीण हो जाने पर है. 
शरीरपात हो जाता हे पर अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ सा! 
उस पर उसी प्रकार ध्यान नहीं देता जेसे गो अपने गले में पड़ी | 
गिर जाने पर-- 

ग्रारव्धसून्नम्रथितं शारीरं प्रयातु बा तिष्ठतु गौरिव स्रक। 

न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता नन्दात्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्तिः ॥ 


उसके प्राण प्रत्यगानन्द परब्रह्म में लीन हो जाते हैं और वह अ 
भेदरहित निरतिशय आनन्द से पूर्ण ग्रखण्ड ब्रह्म मात्र अवशिष्ट रहता 
श्रद्यविद्‌ व्रह्मेव भवति’ 'बिमुक्तश्च विसुच्यते’ 'तरति शोकमात्मवित्‌’ इ 
श्रतियों में भी यही प्रतिपादित क्रिया गया हे । 


इस प्रकार मोक्ष कोई नई प्राप्ति नहीं हे ्रपितु यह अविद्याकृत वधर 
नाश है । मुक्तावस्‍्था तो जीव का स्वभाव हो है। यह रग्राप्त की प्रासिं 
अपितु प्राप्त की खोज हे 


फलत्वसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धननिवृत्तिमात्रापेक्षा न 
पक्षा ( शां० भा० ) 


| 
सांख्य की भांति वेदान्त का मोक्ष केवल दुःखों का अभाव मात्र ११ 


बह आनन्द की मंविश्ते "यसी ६१६४० समें व टिः इच्छा नहीं होती 
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कामना नहीं ऐहकीयः प्कलेश/और ०धिशीं'तो? बार्सिकिसिर में है । पूर्ण और 
अखण्ड ब्रह्म आनन्दमय हे “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतथ्न'-- 

“स्वयंज्योतिः आस्मेष परमानन्दः | स एप सुखस्य पराकाष्ठा ॥? 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मोक्ष को दशा में आत्मा को ब्रह्म से समरूपता- 
चेयक्तिकता का नाश और आनन्द की प्राप्ति- एक घुन्दर उपमा द्वारा वर्णित 
है--जेसे मधुमकिखयाँ विभिन्न पुष्पां से रस लाकर मधु का निर्माण करती हैं 
पर मधु एकरूप होता हैं और उसमें कोई रस नहीं जानता कि वह किस पुष्प 
का रस हे। सब मिल कर एक अद्वितीय मधुर तत्त्व मांत्र रह जाता है उसी 
प्रकार मोक्ष की अवस्था में सघन आनन्द से परिप्लावित आत्मा का व्यक्तित्व 
परमात्मा में मिल कर एक हो जाता है-- 

“यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्यानां वृक्षाणां 
रसान्‌ समाहारमेकतां गमयन्ति, ये यथा न तत्र विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं 
ब्क्षस्य रसोऽस्मीति--एवमेब खलु सौम्येमाः प्रजाः सति सम्पद्य न 
बिढुः सम्पद्यामहे इति |? 

प्राचीन धार्मिक उपासना के विचारों का समन्वय करने के लिये शंकरा- 
चार्य ने दो प्रकार की सुक्तियो को स्वीकार किया है--क्रममुक्ति एवं ज्ञान- 
मुक्ति । जो ब्रह्म के प्रतीक '3£” की उपासना करता है. वह ब्रह्मलोक को जाकर 
भीरे-धीरे वह्य कां ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके 'क्रममुक्ति प्राप्त करता हे । 
इसी प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना से भी पाप नष्ट होते हैं, इंशित्व प्राप्त 
होता है, उपास्यदेव के लोकं को जाकर साधक उसका सारूप्य प्राप्त करता है 
और उसकी भी धीरे-धीरे क्रम-मुक्ति होती है। पर ज्ञानी परुष यहीं पर और | 
तत्क्षण सुक्त हो जाता हे । पहले बह जीवन्पुक्ति की दशा में रहता हे ऑर | 
फिर शरीरक्षय के अनन्तर विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता हे । 


` वेदान्त के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया ` 


सृष्टि की उत्पत्ति क्यों होती है यह दर्शन के सर्वाधिक जटिल प्रश्नों में से 
एक है । आखिर इतने सारे प्राणियों के जन्म लेने का उद्देश्य क्या हे! शंकर 


कहते हैं कि इसका कोई प्रयोजन नहीं, इश्वर केवळ लीला के लिये ही सृष्टि’ 
SR कोड पाजत Rr “00020 पे 


१ जद्मसूत्र क॑ “हकत छीर 1१।१२)९१सवरमेःभो यही कहा गया द्दै। 


इ . सृष्टि की प्रक्रिया 
करता हे--यह 34% “स्वभाव ही हैं “लैसेप्रंसु ध्ये! के? शरिर में श्वास-प्रश्‍वास 


चलते रहते हे उसी प्रकार स्ष्टि की उत्पत्ति और विनाश होता रहता हे-- 
यथा चोच्छ्लासप्रश्वासादयोऽनभिसंघाय बाह्यं किञ्बरित्‌ प्रयोजना- 
नन्तरं स्वभावादेव भवन्ति, एवमीश्वरस्याप्यनपे्तय किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तरं 
स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिर्भेविष्यत्ि | ( शां० भा० २।१।३३ ) 
श्रति कहती हे कि जिस प्रकार जीवित मनुष्य के शरीर में केश तथा नख 
इत्यादि उत्पन्न होते रहते हें उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से जगत्‌ उत्पन्न होता 

रहता हे-- 

यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि- 
तथा क्षरात्‌ सम्भवतीह बिश्वम्‌ | 
तमोशुणप्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त ब्रह्म ( = ईश्वर ) ही सृष्टि का 
कारण हे । उससे सर्वप्रथम सुक्ष्मतम आकाश की उत्पत्ति होती हे--क्रमशः 
आकाश से स्थूलतर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल सें पृथ्वी की 
उत्पत्ति होती है सृष्टि में जडता का प्राधान्य हे अतः उसके कारण ईश्वर को भी 
तमोगुण से युक्त विक्षेपशक्ति से उपहित माना जाता हें । ये पॉँचों तत्त्व अत्यन्त 
` सुद्धम होते हैं और व्यक्त नहीं होते, अतः इन्हें सूचमभूत या तन्मात्रा कहा 
जाता हे | इन तन्मात्राओं में अपने कारण ( माया ) से तीना गुण आ जाते हैं। 
इन तन्मात्राओं के सात्विक अंश स प्रथक-पृथक पाँच ज्ञानेन्द्रियां की उत्पत्ति 
होती ह । आकाश तन्मात्रा से श्रोत्र, वायु तन्मात्रा से स्पर्श, अग्नि तन्मात्रा से 
_ चक्ष, जल तन्मात्रा से जिह्वा तथा पृथ्वी तन्मात्रा से घ्राण इन्द्रिय की उत्पत्ति 
' होती हे । इन पॉर्चा का निवासस्थान क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तया 
| नासिका में हे और ये मदाः शब्दःस्पर्श-रूप. रस-गन्ध का अनुभव कराती हैं । 
आकाशादि तन्मात्राश्रा के सात्त्विक अंश की समष्टि से (अर्थात्‌ पाँवों 
ह तन्मात्राओं के मिश्रण से ) बुद्धि और मन नाम की दो श्रन्त:करण-वृत्तिया की 
` उत्पत्ति होती हैं। बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति दे और मन संकल्प-विकल्पात्मिका ! 
चित्त का बुद्धि में थौर अहंकार का मन में अन्तर्भाव है। ये सभी प्रकाश 


- उत्पन्न माना गया'"हं9 Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


_ स्वल्प हैं, अर्थात्‌ बाह्य संसार का ज्ञान कराती हैं इसलिये इनको सत्त्वगुण से 


Sooo 


| 


| 
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बुद्धि और ज्ञातेल्करिसो6फोऽम्सिकर विक्मानुठप्ता जक्ष बतता: है । विज्ञानमय 
,कोश से परिच्छिन्न चैतन्य ही जीव हे । यही कार्य करता है, उन्हें भोगता हे, 
सुख-दुःख का अभिमांन करता हें तथा कृतकर्मो की फलप्रा्ि के लिये इहलोक 
तथा परलोक में संसरण करता हैं। विज्ञानमय कोश ज्ञानशक्ति से युक्त होने के 
कारण कर्तारूप हैं । 


मन और ज्ञानेन्दरियां के सम्मिलन को मनोमय कोश कहते हैं । यह 
, इच्छाशक्ति से युक्त द्दोता है अतः साधनस्प हे । यह आकाशादि पश्च तन्मात्राश्रा 
के सात्विक अंश को सृष्टि है । - 


आकाशादि के राजसिक अंश से कर्मेन्द्रयों और प्राणों की उत्पत्ति होती 
है । कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति तन्मात्राओं से पृथक्‌ पृथक्‌ होती है। आकाश से 
वाग्‌ , वायु से हस्त, अग्नि से पाद, जल से पायु तथा एथ्वी से उपस्थ कर्मेन्द्रि 
की उत्पत्ति होती है । इनमें क्रिया प्रधान है अतः इन्हें केन्द्रिय कद्दा जाता 
है । प्राणों की उत्पत्ति पाँचों तन्मात्राओं के मिश्रण से होती है । प्राणवायु पाँच 
हैं--प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान । प्राण नासिका के अग्रभाग में 
रहता है । इसकी गति ऊपर की ओर होती है । अपान पायु इत्यादि स्थानां 
में रहता है । इसकी गति नीचे की ओर होती है अतः यदद मळमून्रादि को 
शरीर के बाहर निकालता हे । व्यान समस्त शरीर में-रहता हे । इसकी गति 
चारों ओर होती दै । उदान कण्ठ में -रहता हे। यह जीवात्मा. को उपर ले 
नाता है। समान उदर'में रहता है और भोजन का समुचित परिपाक एवं 
विभाग करता है । पंच प्राण और कमेन्द्रियों का यह समूह प्राणमय कोश 
कहलाता है । यह क्रिया शक्तिमान होने के कारण कार्यरूप है । 

दसों इर्द्रियों, पञ्च प्राणों तथा मन और बुद्धिश इन सत्रह अवयवो को 
मिलाकर मनुष्य का सूद्धम शरीर बनता हे । 

स्थूल शरीर की उत्पत्ति आकाशादि पाँच स्थूल भूतो. से होती हे। 
तन्मात्राओं से स्थूल भूतो. की उत्पत्ति की प्रक्रिया को पश्वीकरण कहते हैं। 
सक््मभूतों में प्रत्येक के दो भाग हो जाते है । एक एक भाग वेसा हो रहता है 
पर दूसरे भाग के धन५चछा जाता, हिमे दैत, अुप्रम अभाग में 


४० ` सृष्टि की प्रक्रिया 


शेष चारों भूती का एक एक भागे मिल जाती है। उदीहैरेण--आकाश महामूत 
में आधा अंश आकाश सूचम भूत का और ८ अंशं अन्य'चार सूक्ष्म भूतं के 
होते हैं । इस प्रकार वह पूर्ण हो जाता हे । ये पाँचों स्थूळ भूत अत्यन्त जद 
है अतः तमोगुण से युक्त हें । आकाश सूच्मभूत से वायु की, वायु से श्नि 


, की, अग्नि से जल की तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुईं हे । अतः पृथ्वी मे 


पाँचों सूच्मभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, गुण हैं । जल में शब्द, 
स्पश, रूप तथा रस दे । अग्नि शब्द, स्पशं तथा रुप से युक्त हे। वायु भे 
शब्द्‌ तथा स्पशे हैं और आकाश में केवल शब्द है । 


इन्हीं पाँच स्थूल भूता से भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः तथा सत्यम्‌ इ) 
.सात ऊपर के लोकां की और तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातः 
और पाताल नामक सात निम्न लोकों की तथा उनमें रहने चाले प्राणियों हे 
स्थूल शरीरा एवं उनके भोजन आदि की उत्पत्ति होती है । स्थूल शरीर चा 
प्रकार के होते हे-जरायुज--गर्भाशय से उत्पन्न होने बाले मनुष्य-पशु आरि 
अण्डज--अण्डे से उत्पन्न होने बाले पक्षी, सर्प, मत्स्य आदि ; स्वेदज 
स्वेद या गन्दगी से उत्पन्न होने चाले ज्ये, मच्छर तथा अन्य कीडे र 

द्विञ्ञ-भूम से उत्पन्न होने वाले इश्ष आदि । अन्न से उत्पन्न होने 
इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते है । 

इन स्थूल-सुच्म शरीरा की समष्टि एक महान्‌ प्रपञ्च का निर्माण करती | 
महाप्रपश्व और उससे उपहित चेतन्य दोनों ही 'सर्व खल्विदं ब्रह्म” इस महावा 
में 'इदं सबंम्‌' के वाच्य अर्थ हैं किन्तु लक्षणा से इसमें वर्तमान शुद्ध चेतन्य 
का बोध होता हं । 

प्रलय के समय व्युत्क्रम से यह जगत्‌ ब्रह्म में विलीन हो जाता है 1 
भुवन, रथूळ शरीर आदि मिलकर पश्चमद्दाभूतों में विभक्त हो जाते हैं । 
कृत महाभूत तथा सप्तदश अवयर्वा से युक्त सूक्ष्म शरीर अपने कारणभूत प 
तन्मात्राश्रा में लीन हो जाते हें । तन्मात्राएँ क्रमशः अपने-अपने 
लीन होती हुई 'अज्ञानोपहित चंतन्य में लीन हो जाती हैं । यह अज्ञानोप 


चंतन्य (,इश्वर ) अपने आधारभूत तुरीय ब्रह्म में लीन हो जाता हं और 
di Math Goll V 
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देन्ति के असारे ग्रमीण की संखयी 
चर 


ओर उनका स्वरूप 


प्रमाणा की संख्या के «विषय में भारतीय दशन में पर्याप्त मतभेद . रहा है 
और विभिन्न दशनों में एक से लेकर दस तक उनकी संख्या निश्चित की गई 
हे । चार्वाकमतानुयायी केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं । जेन और वेशेषिक 
प्रत्यक्ष और अनुमान को तथा मध्वाचाय के अनुयायी केवल प्रत्यक्ष और 
शब्द को स्वीकार करते हैं। सांख्य और योग प्रत्यक्ष, अनुमान आर शब्द 
तीनों को स्वीकार करते हैं । नेयायिक इनमें उपमान को ओर मिला देते हे । 
प्रभाकर मतानुयायी मीमांसक अर्थापत्ति को भी पांचवां प्रमाण मानते हैं । 
वेदान्ती और कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक अनुपलब्धि या अभाव को 
भी मिलाकर छः प्रमाण मानते हें । संभव, ऐतिह्य, चेश और प्रतिभा आदि 
चार-पाँच प्रमाण और भी स्वीकार किये गये हें । 

ज्ञान दो प्रकार का होता है--यथार्थ तथा अयथार्थ ( मिथ्या )। यथार्थ 
ज्ञान के भी दो भेद दें-अनुभव एवं स्सृति ( संस्कारमात्र से उत्पन्न होने वाला 
ज्ञातविषयक ज्ञान ) । इनमें से यथार्थ अनुभव को 'प्रंमा” कहते हैं। इस 
“प्रमा? का जो साधन होता हे उसे प्रमाण कहा जाता हे । यह प्रमा अथवा 
यथार्थ अनुभव वेदान्त के अनुसार निम्न छः करणो से उत्पन्न होता है-- 

प्रत्यक्ष--ऐसा प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमा का हेतु होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहलाता है । घटादि को देखने से चक्चःसंयोग होने के अनन्तर “यह असुक 
वस्तु है? इस प्रकार का जो प्रमात्मक ज्ञान होता हैं उसे प्रत्यक्ष ( प्रमा ) 
कहते हैं । ; 


यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता हे- सविकल्पक तथा निर्विकल्पक । 'सवि- 
कल्पक वेशिष्टथावगा हि ज्ञानम?-जिस प्रत्यक्ष में विशेषण अथवा नाम, रूप, जाति आदि 
का भी बोध होता है उसे सविकल्पक कहते हें, जैसे चक्षुरिन्द्रिय से घटत्वावच्छिन्न 
घट का बोध होना । 'निर्विकल्पकं तु संसर्गानवगाहि ज्ञानम'--निर्विऋल्पक ज्ञान में 
केवळ वस्तु मात्र का बोध होता है। उसके नाम, जाति आदि का बोध नहीं 
होता । एक अवीध शिशु के लिए 'रीडेयी की श्षान निर्विकल्पक है । प्रौढ 


nt 
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व्यक्तियों को भी प्रथम क्षण में बस्तु का निर्विकल्पक ज्ञान ही होता है, द्वितीय 
क्षण में वह सविकल्पक हो जाता है । 


न्याय में इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को छ; प्रकार का बताया गया है-- 
संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, सममेत समवाय और 
बिशेषण-बिशेष्यभाव । ` इनसे क्रमशः घट, तद्गत रूप, रूप की जाति ( रूपत्व 
शब्द्‌, शब्दत्व तथा अभाव और समवाय सम्बन्ध का ग्रहण होता है। 
वेदान्त समवाय को नहीँ मानता । उसके अनुसार वस्तु और तद्गत स्प 
बिलकुल एक हैं, उनमें तादात्म्य है। अतः उसके अनुसार सन्निकर्ष केवल 
पाँच हें-संयोग, संयुक्त तादात्म्य, संथुक्ताभिन्न तादात्म्य, तादात्म्य तथा 
अभिन्न तादात्म्य । अभाव के ग्रहण के लिए वह एक भि ( अनुपलब्ि 
नामक ) प्रमाण मानता है और समवाय उसके अनुसार कोई वस्तु ही नहीं! 
अतः इन दोनों के प्रण के लिए. 'विशेषण-विशेष्यभाव' सन्निकर्ष मानने की 
उसे आवश्यकता नहीं पड़ती । 


प्रत्यक्ष के दो भेद हे- एक इन्द्रियोंसे जन्य और दूसरा इन्द्रियों रे 
अजन्य । इन्द्रियाँ केवळ पाँच ही हैं । मन के इन्द्रियत्व का चेदान्तियों ने सश 
खण्डन करिया है, अतः सुख-दुःख आदि का प्रत्यक्ष 'इ्द्रियाजन्य” है । पाँव 
इन्द्रिया में घ्राण, जिह्वा और त्वचा तो अपने-अपने स्थान पर रहकर ही वि 
का ज्ञान कराती हैं पर कर्ण और चक्षु विषय के स्थान पर पहुँच जाती है 


१ असिति ह.लोचनं ज्ञनं प्रथमं निविकररकम्‌ । 
बालमूकादिविश्ञानसद्शं सुरधवस्तुजम्‌ ॥ 
ततः परं पुनर्वस्तुथमर्जात्यादि भिर्यथा । 
बुदयाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मत्ता ॥ 

—वाचस्पतिमिश्र [ सांख्यतत्वकौसुदी' 


२ देखिये तकंभापा ( आचाय विश्वेदवर ) अथवा Primer of Indian Log 
4 B. L. Atreya) 


रे वैदान्तपरिभाषा ( जौला) १,३७ Collection, Varanasi. R ः | 
४ देखिये वेदान्तपरिमाषा ( चौखम्बा ) पृष्ठ १५ `. 
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उससे ( वस्तु यींशेच्दे से!) सया करके विविध हॉ प्रहण करवाती हे 1 शब्द- 
प्रहण में नेयायिकों की वीचीतरङ्गन्यायभ्रकिया को वेदान्ती नहीं मानते । 
रा या ज्ञाता की दृष्टि से प्रत्येक्ष ज्ञान के दो अन्य भेद होते है--जीव- 
साक्षि ( जीबगत ) तथा इश्वरमाक्षि ( ईश्वरगत ) । अन्तःकरण से अवस्छिन 
चेतन्य जीव है ( जीवो नाम अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यम्‌ ) । अन्तःकरण उसको 
उपाधि या विशेषण हे । अन्तःकरण अनेक हें । जीव अनेक है । अतः जोव- 
साक्षि प्रत्यक्ष भी कई प्रकार का है। माया से अवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर हें 
( ईशवरसाक्षि तु मायोपहितं चेतन्यम्‌ ) । उसकी उपाधि माया है । वह एक है-- 
'अजामेकाम्‌' । अतः इंश्वरसाक्षि प्रत्यक्ष भी एक हे । 
वेदान्त के अनुसार जड वस्तु के प्रत्यक्ष की प्रक्रिया इस प्रकार दे-चस्तु 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय का संयोग होने पर चित्तदृत्ति उसी वस्तु का आकार 
-पारण कर लेती है। यह बत्ति वस्तुगत अज्ञान को नष्ट करती है और तब 
अपने में प्रतिबिम्बित चेतन्य.के आभास के द्वारा वस्तु को भो. प्रकाशित कर 
देती हे । ठीक उसी प्रकार, जेसे दीपक की प्रभा अंधेरे में घटादि के रखे 
दोने पर अन्धकार का भो विनाश करती हे और घट को भी प्रकाशित करती ह— 
अयं घट इति घटाकाराकारितचित्तवृत्तिरज्ञातं घटं विषयीकृत्य 
तताश्ञाननिरसनपुरस्सर' स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति |? 
- [( वेदान्तसार ) 
पञ्चदशी में भी यही बात इस कारिका में कही गई हे 
घुद्धितत्स्थचिदाभासो द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम्‌ | 
तत्राज्ञानं थिया नश्येत्‌ आभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 
ब्रह्म के प्रत्यक्ष में कुछ अन्तर हे । अंध्यारोपापवाद न्याय के द्वारा तत्‌ 
और त्वं पदार्थों का सम्यक्‌ ज्ञान होने के अनन्तर जव गुरु साधक को “अहं 
अ्मास्मि’ इस महावाक्य का उपदेश देता हे तो उसके निरन्तर चिन्तन से उसके 
हदय में 'में नित्य-शुद्ध-बुदध-सुक्त-सत्यस्वभाव-आनन्दमय ब्रह्म हूँ” इस प्रकार 
| की परत्रह्म के आकार की बृत्ति उदित होती है । उसमें चेतन्य का प्रतिविम्ब 
चता हे अतः बह मुत अ, त करा देगी हे अजात के नाश के 


| अनन्तर अज्ञान ( माया ) के कार्यभूत समस्त सश्चित कर्मो एवम्‌ अन्तः" 


३४ र ञ्ञ नुमाच 
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करणादि का नाश हो जाता हूं। पर त्र त्त भो अज्ञाने का कार्य हे 


ब गी क Ly शी 
अतः अज्ञान के नष्ट होने पर वह स्वतः नष्ट हो जाती हे । अज्ञान के पूर्णतः नष्ट 
हो जाने पर स्वयंप्रकाश ब्रह्म स्वतः प्रकाशित होमे लगता है । 


अनुमान 


अनुमिति ज्ञान के साधन को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। यह अनुमिति 
व्याप्तिज्ञान से उत्पन्न होती है । व्याप्तिज्ञान का संस्कार ही इस ज्ञान के. 
डद्वोध में अवान्तर व्यापार होता है । न्याय के अनुसार लिंग ( धूम ) के 
तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। यही लिंग परामर्श अनुमिति का करण है। 
पहले. व्यक्ति महानस में धूम के साथ अग्नि को देखकर व्याप्ति का निश्चय 
करता है, यह प्रथम ज्ञान है। पर्वत आदि में धूम देखना उसका द्वितीय 
ज्ञान है । व्याम के पुनः स्मरण होने पर “इस पवेत में वहिव्याप्य धूम 

) इस प्रकार का तृतीय ज्ञान परामश हे । यही अनुमान है। पर वेदान्त इस 

तृतीय ज्ञान को अनुमिति का करण नहीं मानता । वह अनुमिति कां सुख्य देत 
नहीं है और उसे मानने में गौरव है ।? 

वेदान्त के अनुसार 'यहाँ पर धूम है” ऐसी पक्षधर्मता के ज्ञान से "थू 
बहिमान्‌ होता है? ऐसे संस्कार का उदूबोध होता हैं, जिससे “तः यह मी 
बहिमान्‌ है' ऐसी अनुमिति होती है । ; | 

न्याय में अनुमान तोन प्रकार का माना गया हे-अन्बयब्यतिरेक|. 
केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी । पर वेदान्त इनमें से अन्वयानुमान ( अन्वर 
व्यतिरेकी ) को ही मानता हे । केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी को नहीं । 

न्याय के परार्थानुमान के पांच वाक्यों के स्थान पर केवल तीन ही वार्क। 
वेदान्त को स्वीकार्य हैं । "पेत पर बहि हे? ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वहाँ धुम 
( देतु ), 'जहाँ-जहाँ घूम होता दे वहाँ-वहाँ अग्नि होती है जैसे रसोई 


१ “न छु तृतीयरिंगपरामर्शोऽनुमितो करणम्‌, तस्यानुमितिददेतुत्वा 
-तत्करणत्वस्य दृरनिरस्तत्वात्‌ ( बे. प. ७९ ) 


ह मध्ये. सिममं, तुजबाहिसाधासवतिज्ञाहिविशेषणविशिध्ण" 
हेतुत्वेन कल्पनीयन्‌ , गोरवात्‌ मानाभावाच्च-( वही-८१ ) : ४ 
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( उदाहरण ), “यहाँ पर भी वेसा ही अग्निव्याप्य धूम है” ( उपनय ), “अतः 
यहां पर भी श्रग्नि है? ( निगमन )। इनमें से प्रथम तीन या अन्तिम तीन से ही 
उसका काम चल जाता दे. । इस इष्टि से यह पूर्णतः पाश्चात्य न्यायवाक्य के 
अनुरूप हे । 
वेदान्त के शेष प्रमाणो में मोमांधा आदि दर्शना से विशेष भेद नहीं हे। 
अतः उनका सामान्य विवेचन ही यहां पर्याप्त होगा । 
उपमान--'साहृश्यप्रमाकरणसुपमानम्‌? | ( वे० प° ) 
सादृश्य से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान के करण को उपमान प्रमाण कहते हें । पहले 
से देखी गई किसी वस्तु के सादृश्य से किसी अन्य वस्तु का प्रत्यक्ष होने पर 
उसका यथार्थ ज्ञान उपमिति हे । यह सादृश्य दृष्ट वस्तु के स्मरण तथा दृश्यमान 
वस्तु के प्रत्यक्ष में होता है । किसी व्यक्ति ने नगर में कोई गाय देखो है और 
वह यह भी जानता है कि नीलगाय ( गबय ) गौ के सदश होती है। कभी 
बन में जाने पर वहां गबय का प्रत्यक्ष होने से उसे यह प्रतीति होती है कि यह 
प्राणी गाय के सदश है । तब उसे यह निश्चय होता है कि इसी प्रकार की वह 
गाय भी थी जो मैंने देखी थी । तब अन्वय-व्यतिरेक से वह गवयनिष्ठ गोसादृश्य 
, ज्ञान के द्वारा ( करण ) गोनिष्ठ गवयसाइश्य ( फल ) को जान जाता है और 
उसे पता चळ जाता है कि यह गवय ही हे । | 
यह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न नहीं हो सकता क्ग्रोक्कि उस समय गाय 
का प्रत्यक्ष नहीं होता और गाय तथा गवय में कोई व्याप्ति न होने से यहां पर 
अनुमान प्रमाण भी नहीं माना जाता । र ४ जदा 
आगम, ( शब्द )-“यस्य वाक्यस्य तात्पयेविषयीभूर 
मानान्तरेण न बाध्यते तद्वाक्यं प्रमाणम्‌? | ( वे० प° ) । 
अन्य सजातीय प्रमाणो से बाधित न होते हुये तात्पये के विषयभूत संसर्ग 
` को सूचित करने वाळा शब्द प्रमाण है। अर्थात. ज्ञात पदों के द्वारा पदाथ 
| (पदों का अर्थ ) के स्मरण होने पर असस्निकृष्ट वाक्य के अर्थ का ज्ञान 
होना शाब्दी प्रमा कहलाता है । वेदान्त के अनुसार आकांक्षा, योग्यता और 
आपत्ति ( सन्निधि के कीरिः समद 'धीर्क्य एक चिशेषव्सास्पये अर्थ स्फुटित 
दोता है जो पदार्थ से भिन्न होता है । तात्पर्याथ और पदार्थ के वोध्यबोधक 
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भाव का ज्ञान शाब्दी प्रमा हे । इप्रका करण इस सम्बन्ध का वोध कराने 

`  वाकयज्ञान हे। इसी को शब्द या आगम प्रमाण कहते है । 
` इस प्रकार वाक्यजन्य ज्ञान के आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि! और तात्पर्य 
ज्ञान ये चार कारण हैं। पदार्थ दो प्रकार का होता हे-शक्य (अभिधा से प्राप्त) 

तथा लक्ष्य ( लक्षणा से प्राप्त ) । लक्षणा के दो भेद हें-केवललक्षणा तथा 
लक्षितलक्षणा । “गंगायां घोषः में प्रथम लक्षणा हे और द्विरेफ, कुशल आदि 

पदों के मुख्य अर्थ 'दो रकार वाला? तथा 'कुशाएँ लाने वाला? का बाध होने 

' परभोौराया चतुर अर्थ की प्रतीति लक्षणलक्षणा । एक अन्य दृष्टि से इसके 
' जहत्‌ , अजहत्त तया जहदजहत्‌ आदि भो भेद किये गये हें (देखिये, वेदांतसार)। 


शब्द प्रमाण दो प्रकार का हे--पौरुषेय तया अपौरुषेय । पौरुषेय वाक्य 
प्रामाणिक तभी माना जाता हे जव चह किसी आप्त पुरुष के द्वारा प्रयुक्त किया 
गया हो । वेदवाक्य अपौरुषेय हे । वेदवाक्य भी दो प्रकार का होता हैत 
सिद्धार्थ तया विधायक । जिस वाकय से किसी बिषय की सत्ता सूचित होती हो 
वह सिद्धार्थ हे और जिस वाक्य से किसी क्रिया के लिये विधि या आज्ञा सूचित 
की गई हो वह विधायक है। विधायक के पुनः दो मेद है--उपदेशक तमा 
अतिदेरक । “सत्यं वद? ( सत्य बोलो ) आदि प्रथम प्रकार के हैं और “ययो 
तिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत? ( जिसे स्वर्ग को इच्छा हो वह ज्योतिष्टोम ग 
करे ) आदि द्वितीय प्रकार के । 


. अर्थापत्ति-'उपपाद्यज्ञानेन `उपपादककल्पनम्‌ अर्थापत्तिः उपपाब 
के ज्ञान से उपपादक ज्ञान की कल्पना करने को अर्थापत्ति कहते है । उपपाव 
ज्ञान करण है और उपपादक फल । प्रथम को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं अं 

दूसरे को श्रर्थापत्ति प्रमा । जिस ( कारण ) के बिना जिस ( वस्तु ) के हो सकी 
रो सम्भावना न हो वह वस्तु वहां पर उपपाद्य हे और बह कारण उपपादर्क' 
ऊस रात में भोजन के बिना दिन में भोजन न करने वाले देवदत्त के त्य 
होने की सम्भावना नहीं हो सकती । अतः यहां स्थूळत्व उपपाय हे और रात्रि 


भोजन उपपादक । र्थापत्ति शब्द से ना का बोध हो! 
१ इन तीनों की विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये तकेमापा मे “शब्द प्रमाण! 
. विवेचन । य 
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। प्रथम का षष्ठोतत्पुरष से और द्वितीय का वहुत्रीहि से--'अर्थेस्य र्‌ रात्रि- 
भोजनरूपस्य उपपादकन्ञानस्य आपत्तिः = कल्पना ( रात्रिभोजन- 
कल्पनमेच अथौपत्तिप्रमा ) तथा "अर्थस्य = रात्रिभोजनरूपस्य उपपादकः 
ज्ञानस्य कल्पना यस्मात्‌ ( करणात्‌ तदेवार्थोपत्तिप्रमाणम्‌ )' | 

इस प्रमारूप अर्थापत्ति के दो भेद है-द्ाथोपत्ति तया श्रुतार्थापत्ति। 
नेत्र इत्यादि इन्द्रियों के द्वारा अत्यक्ष किये गये विषय के अनुपपन्न होने पर 
उपपादक विषय की कल्पना को दष्टार्थापत्ति कहते हैं। जेसे 'देवदत्त दिन में 
नहीं खाता पर मोटा है” यहां पर देवदत्त के स्थूलस्व की उपपत्ति के लिये 
रात्रि में अवश्य खाता होगा” इस अर्थ की कल्पना होती है। वहां 
होती है जहां सुने जाते हुये वाक्य में स्वार्थं की असुपपत्ति होने के कारण 
अर्थान्तर की कल्पना की जाय । “जीवित देवदत्त घर में नहीं है? इस वाक्य को 
सुनने से “अतः कहीं बाहर होगा’ इस अर्थ की कल्पना द्दोती है । 

श्रुतार्थापत्ति के दो भेद हैं--(१) अभिघानाचुपपत्ति तया (२) अगिहिता 
नुपपत्ति। इनमें से जहां वाक्य के एकदेश के श्रवण से अन्वय की अनुपपत्ति 
होने पर अन्वयाभिधानोपयोगी किसी दूसरे पद की कल्पना कोरला 
अभिधानानुपपत्ति होती है, जैसे 'द्वारम्‌ केवळ इस शबर के सुनने से 'पिथेहि' पद 


त्व ५ = ग वगत 
का अध्याहार करना । अमिद्दितानुपपत्ति वहां होती है जहां वाक्य से अवगत 


हुआ अर्थ स्वयं अनुपपन्न रूप से ज्ञात होकर दूसरे अर्थ की कल्पना करवाता ह 
ज्योतिष्टोम को स्वग का 


जैसे ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत? इस विधिवाक्य में 


>) 

से धन 

साधन बताया गया है । पर अल्पकालिक यज्ञ साक्षात. रुग स अ ह 
हीं हैं अतः मध्यवर्ती 'पुण्य' का अध्याहार होता है ( अर्थात्‌ ज्य 


पुण्य होता है जिससे स्वर्ग मिळता दै ) । 


अनुपलब्धि-'ज्ञानकरणाजन्याभावानुभवासा 


रूपं प्रमाणम्‌? व्याप्तिज्ञान, साहश्यज्ञान? 
पाद्यज्ञान इन ज्ञानरूप करणो से न उत्पन्न होने वाला जो अभावविषयक 


अनुभव हे उसके असाधारण करण को अलुपलब्धि_ क 

परिभाषा में 'ज्ञानरूप करेगी से उत्पन्न क हो?०हसबिकरे7 उहा है से होता है 

धर्माधर्म आदि जिन अतीन्द्रिय पदार्थों के अभाव का शात “ee 
ह . अंत 


धारणकारणमलुपलब्धिः 
तात्पर्ययुक्त शब्दज्ञान, तथा सग 
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उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति न हो। अभाव के ग्रहण में अष्ट आदि 
करण हें अतः “असाधारण? शब्द का प्रयोग हे और “अनुभव? पद्‌ का सन्निवेश 
इसलिये हे कि अभावविषयक स्मरण के असाधारण कारण “संस्कार” में आति. 
व्याप्ति न हो । 


इस प्रकार चेदान्त के अनुसार किसी विषय के अभाव का जो साक्षात 
ज्ञान होता है वह अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा होता दे । उपयुक्त पाँचों प्रमाण[- 
भाव पदार्थो की उपलब्धि के साधक हैं पर अभाव की उपलब्धि इनसे नही] 
होती । 'मेज पर पुस्तरु नहीं है? यहां पुस्तक का अभाव किस प्रकार विदित 
होगा १ प्रत्यक्ष हो नहीं सकता क्योंकि अभाव कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका 
इन्द्रिय से सम्पर्क हो सके। व्याप्ति के न होने से अनुमान भी-नहीं हे । इसी 
प्रकार अन्य प्रमाणों के लिये भी कहा जा सकता है । 


यह अभाव चार प्रकार का होता हे--१. प्रागभाव २. प्रध्वंसाभाव 

२. अत्यन्ताभाव तथा ४, अन्योऽन्याभाच । घटादि के कारणभूत म्रत्पिण्डादि 
में उत्पत्ति से पूव घटादि कार्य का जो अभाव रहता हे चह प्रागभाव है। 
यह श्रागभाव (इह सृत्पिण्डे घटो भविष्यति’ इस प्रकार की प्रतीति का विषय है ! 
घट क बन जाने पर मुद्गर आदि लग जाने पर घडे के फूट जागे रे 
उस सृत्पिण्ड में प्रतीत होने वाला जो घटाभाव है चह प्रध्वंसाभाव कहलाता | 
हैं । , जिस अधिकरण में किसी वस्तु का भूत, भविष्य, वर्तमान तीनां कालों मे| 
अभाव प्रतीत हो उसे अत्यन्ताभाव कहते हे, जैसे वायु में रूप का अत्यन्ता | 
क एक बस्तु में उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु का अभाव अन्योऽन्याभाव | 
हैं, जसे घट में पट के अमाव को प्रतीति होना । इसी को विभागभेद तथा एथक्‍्त | 
भी कहते हें । “इसके पुनः दो भेद किये गए हैं--सोपाधिक तथा निरुपाधिक ! | 
प्रथम प्रकार का भेद किसी उपाधि के कारण प्रतीत होता है, जेसे माया की | 
उपाधि के कारण चेतन्य का विभिन्न प्राणियों में विभिन्न प्रतीत होना, या जेते | 
चट, तडाग, नदी, समुद्र आदि के जल में प्रतिबिम्बित सूर्य के प्रतिबिम्ब का | 
परस्पर भेद । दूसरे प्रकार के भेद में कोई उपाधि नहीं होती जैसे घट में | 
पटका अभाव । ८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 6) ८ 
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॥ श्रीः॥ 


वेदान्तसारः . `. 
सावबोधिनी-संस्कूत-हिन्दी-टीकोपेतः -. = - 
अखण्डं सञ्चिदानन्दमवाङ्मनखगोचरम्‌। | 
आत्मानमखिलाधारमाश्चयेऽभीएसिद्ये WRF 0. 
माधवोमाधवौ नत्वा कारीकल्पोकनीगुरून। “| 
| रीका वेदान्तसारस्य रच्यते 'भाववोधिनी ॥ . न 
अखण्डमिति--अहम्‌ ( सदानन्दः ), , अभीष्टसिद्वये = प्रन्थनिविध्नपरि- 
| „ आत्यन्तिकदुःखनिदृत्तिरूपनिःभ्रेयसावाप्तयें वा। अखिलाघारम्‌ = 
आकाशादिसकलस्थावरजङ्गमरूपप्रपश्चाधारभूतम्‌ , सश्िस्थितिल्यकारणमित्येथेः 1! 
| अवाङ्मनसगोचरम्‌ = इन्द्रियातीतम्‌ । अखण्डम्‌ = अनन्तम्‌ 1? सच्रिदानन्दम्‌ = 
1 वतमानं" स्वप्रकाशचेतन्यानन्दस्वर्पश्च । आत्मानमूऱ्ज़ह्म । आश्रये = 
' एकत्वेन प्रतिपद्ये ॥ १ ॥ क... 
मैं ( सदानन्द ) ग्रन्थ की निर्विध समाप्ति होने के लिये अथवा आत्यन्तिक 
| दुःख-निवृत्तिूप निःश्रेयर्स की. प्राप्ति के लिये उस अखण्ड परमात्मा का ध्यान 
करता हूँ जो सम्पूर्ण स्थावर-जज्ञमररूप प्रप का आधार है। वाणी जिसका वणन ' 
| नहीं कर सकती । मन जिसके विषय में कुछ सोच नहीं सकता। जो इन्द्रियों के 
| दारा किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता तथा जिका कभी नाश नहीं दोता 
और जो स्वयंप्रकाश चेतन एवं 'आनन्दस्वरूप है ॥ १ ॥ ड 
५ अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वेतमानतः ` `| 
गुरुनारध्यर्‍वेदाम्तसारं/वक्ष्येल्य्यामतिव७ पञ . || 


“dss 


„\ अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात्तदोयरेबाजुबन्वैस्तद्वत्तासिद्धेन।ते पृथगालो' 
` नीयाः । तत्नाचुवन्धो नामाधिकारिविषयसम्वन्धप्रयोजनानि-॥ ३॥ 


२ वेदान्तसारः 
पूरवोक्तप्रकारिण ° शो प्रपिया पवत त्व सई िकषणं मङ्गलं विधा 
दानीम्‌ 


“य॒स्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥? 


इत्युक्त्या देवताभक्तिवदू गुरुभक्तेरपि . विदयङ्गत्वात्‌ , 'देवमिवाचार्यमुपासी 
इत्यापस्तम्वोक्त्या गुवाराधनस्याप्यत्यन्तावश्यकत्वेन तंदपिः प्रदशेयति--अ 
तोऽषीत्यादिना । अर्थात्‌-डित्यडवित्यादिवत्केवलसंश्चामात्रं न व्यवस्थितमपि 
अतीतद्वेतभानतः = अतीतं द्वेतं यस्मात्‌ तदतीतद्वेतम्‌ प्रत्यगात्मत्वम्‌ , तः 
भानतः, साक्षात्कारात्‌ ( निरस्तसमम्तभेदभावत्वात्‌ ), अर्थंतोऽपि अद्वयानन्दाः 
( अद्वयानन्दनामकान्‌ ), गुरून्‌ , आराध्य = मत्तिश्रद्धातिशयपूवंकं नमस्कृत्य 
यथामति = स्वबुद्धधनुसारम्‌ , वेदान्तसारम्‌, व्रक्ष्ये ॥ २ ॥ 

समस्त भेद-भाव से शून्य होने के कारण अखण्ड आनन्द्स्वरूप ( अद्वय 
नन्दनामक ) गुर जी को नमस्कार करके मैं ,( सदानन्द ) अपनी बुद्धि 
अनुसार पेदान्तसार को कहुँगा ॥ २॥ 


वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि शोरीरकसूत्रादीनि च | 


रतिज्ञातवेदान्तमिदानीं नामतो निर्दिशति-चेदान्तो नामेति । उप 
यत्र प्रमाणं जीवस्य यत्र वास्तविकसूच्मविवेचनं वा स वेदान्तो नामेति “अथा 
ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्यादि शारीरकस्त्राणि ध्रीमद्गगचद्गीताद्याध्यारति| 
शास्त्राणि च वेदान्तपदबोध्यानि । इदं हि वेदान्तसारपुस्तकं वेदान्तशास्रर 
मिति वेदान्तानुबन्धानामेवास्याप्यनुबन्धस्वान्न ते एथगालोच्यन्ते ॥ ३ ॥ 

वेदान्त उसे कहते हैं जिसमें उपनिषदों के वाक्य प्रमाणरूप से दिये 
या जिसमें जीव का' ठीक-ठीक “सूक्ष्म विवेचन किया गया हो। इस की. 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इत्यादि शारीरक सूत्रां तथा 'श्रीमद्गगव 
इत्यादि आध्यात्मिक शाज्रों को वेदान्त कहते हे । यह 'वेदान्तसार? वेदाम]. 


: १- शरीरमेव शरीरकम्‌ तत्र भवः शारीरको जीवः स सूत्र्यते याथातथ्येन £ 
यैस्तानि यारोरकदूत्रीणिंमक्षती्रिश्चंस शिनिः 


` अजुबन्धचतुष्टयविवेकः क 


पुस्तक है अत चेक वके उो5यसुळतक्र हके ही 'अए्रम्या इसके भी हे । इसलिये 
उनका अळग निर्देश करना आवश्यक नहीं। अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और 
प्रयोजन ये अनुवन्ध कहलाते हैं ॥ ३॥  ।, 
विशेषः--अनुवन्ध--किसी भी प्रन्य के आरम्भ करते समय स्वभावत 
चार प्रश्न उपस्थित होते हैं-- ' | 
(१) इसको कौन पढ़ सकता है अर्थात्‌ इसके पढ़ने का कौन “अधिकारी हो | 
सकता है (२) इसमें कौन सा विषय छिखा है (३) इसमें लिखे हुए विषय तथा 
पुस्तक का क्या सम्बन्ध हे (४) इस पुस्तके के पढ़ने का क्या " है । इन 
चारों प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर को अलुबन्ध कहते हे और चारों को मिला कर , 
अनुवन्ध-चतुष्टय कहते हें । 
जब तक किसी को यह ज्ञान न होगा कि यह पुस्तक किस विषय की है; में 
इसको सम सकता हूँ या नहीं, इसके पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा तब तक 
वह उसके पढ्ने में प्रवृत्त नहीं हो सकता । इसी लिये कहा गाया है-- 
` ` ज्ञातार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवतते । | 
प्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः ,सप्रयोजनः ॥ काल टी 
अधिकारी तु विधिवदधीतवेदंवेदाझत्वेनापाततो5चिंगताखिलवेदा 
थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवजनपुरस्सरं नित्यनेमि 
त्तिकप्रायश्चित्तो पासनानुष्ठानेन निर्मतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिमंलः 
स्वान्तः साघनचतु्ंयसम्पन्नः प्रमाता । काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि 
ज्योतिष्टोमादीनि । निषिद्धानि-नरकाय्निष्टसाधनानि ब्राह्मणहनना 
दीनि। नित्यान्यंकरणे प्रत्यवायसाधनानिं सन्ध्यावन्दनादीनि।नैमि- 
| त्तिकानि-पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेएयादीनि । प्रायश्ित्तानि-पाप- _ 
क्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि । उपासनानि-सशुणब्रह्मविषयमानस- | 
| य्यापाररूपाणि शाण्डिल्यविद्यादीनि। तेषां नित्यादीनां बुद्दिः 
. परमम्प्रयोजनम्‌ । उपासनानां तु तमेतमात्मान वेदानु सा 
. चचनेन ब्राह्मणा विचिदिघन्ति यज्ञेन’ इत्यादिश्रुतेः; “तपसा कल्मषः 
इन्ति’ इत्यादि स्सृतेश्व । नित्यनमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनाना त्ववान्तर 


पितूलोको विद्यया देवलोक' 
` फल पित॒लोकसत्प कली कुप्रामि: Math Collection, Varanasi र 


हू 


|; 


= 


° सुत्रार्थफलमोगविरागः । शमादयस्तु-रामद्मोपरतितितिक्षासमाधान 


` चिविना परित्यागः। तितिक्षा-शीतोष्णादिइन्द्खहिप्णुता। निगृहीतस्य 


8 वेदान्तसार 


इत्यादिश्चतेः?। साधनोनि-नित्यानित्यवस्तुविवेक दा तुँञाथेफलमोगवि 
रागशमादिषट्कसम्पत्तिमुमुक्चुत्वानि । नित्यानित्यवर्तुविवेकर्तावद्‌ 
ब्रह्मेच नित्यं वस्तु ततोऽन्यद्खिलमनित्यमिति विवेचनम्‌ । एहिकानां 
स्रकचन्द्नवनितादिविषयभोगानां कमंजन्यतयाऽनित्यत्ववदासुष्मिका 
,णामप्यस्ृतादिविषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिद्दा 


श्रद्धाख्याः । शमस्तावच्छरचणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो 'मनसो निग्रहः 
दमो वाहयेन्द्रियाणां तद्वयतिरिक्तविधयेभ्यो निवतेनम्‌ । निवर्तिताना 
मेतेषां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणमुपरतिरथवा विहितानां कमणां 


मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः समाधानम्‌ । शुरूपदि 
वेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा । मुमुञ्चुत्वं मोक्षेच्छा । पवभूत 
प्रमाता अधिकारी 'शान्तो दान्तः? इत्यादिश्च॒तेः। उक्त च 

“प्रशान्तचित्ताय जितेन्त्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 

सुणान्वितायानुगताय सवदा प्रदेयमेतत्सतत सुसुक्षव' इति ॥ 

विषयो-जीवत्रह्मक्य शुद्धचेतन्यं प्रमेयं तत्रच चेदान्तानां तात्प 
यात्‌ । सम्बन्धस्तु-तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च| 
वोध्यवोधकभावः । प्रयोजनं तु-तदेक्यप्रमेयगताज्ञाननिवुत्तिः | 
रूपानन्दावास्तिश्च 'तरति शोकमात्मविद्‌? इत्याद्श्रितेः ब्रह्मविद्‌ 
भवति? इत्यादिश्रतेश्च ॥ ४॥ 

( १ ) अधिकारी--स एवास्या वेदान्तविद्याया अधिकारी यः 

(क) इद जन्मनि जन्मान्तरे वा सविध्यधीताखिलवेदवेदाज्ञाधिगतसकलतत्त' 

(ख ) काम्यनिषिद्धकमेपरित्यागपूवेक नित्यनैमित्तिकभ्रायशचिततोपासना डुर 


(ग) नित्यानित्यवस्तुविवेकादिवच्यमाणसाधनचतुष्टयसम्पन्नथ् स्यात्‌ । 
( घ) काम्यानि-यत्किश्वित्फलाकाइक्षया क्रियमाणानि कर्माणि 


यया-स्वगग्राप्तीर्च्छया कि्यिमीणॉने एति Varanasi 


| कथ्यन्ते । 


__ अनुबन्धचतुष्टयविवेकः ` 

[ नजु ज्योतिशिमदिनों घेमैसीर्धिनत्वेने* पुयिप्रदोर्थकैत्वेर्न वें छुभकर्मतया कयं 
तेषां वेदान्तविद्याधिकारित्वे प्रतिवन्धकत्वमिति चेच्छूणु; ज्योतिष्टोमादीनां शुभकर्म- 
त्वेऽपि तत्फलभोगार्थं जन्ममरणहेतुतया मोक्षावरोधकत्वेन निषिद्धकर्मवत्तेषामपि 
चेदान्तविद्याधिकारित्वे प्रतिबन्धकत्वम्‌ ] Fo 
| ` _ (ख) निषिद्धानि-निरयभ्रापकत्वेन ्रह्महत्या-गोहत्यादीनि निषिद्ध- 

कर्माणि । इत्यं परित्यक्तकाम्यनिषिद्धकमा पुण्यपापराहित्येन 
षस्वान्त एव मनुष्यो वेदान्तविद्याधिकारी नान्यः । ऱ्य 

( सत्र) नित्यानि--येषां करणे विशेषपुण्याभावे$प्यकरणे प्रत्यवायः-तानि 
नित्यानि; यथा सन्ध्यावन्दन-पश्वमहायज्ञादीनि । : 

[ देनिकग्रहमार्जनस्नानदन्तधावनादिकरणेन विरेषपुण्याभावे$प्यकरणे मालि- 
न्यजन्यकीटाणुनिमित्तकामयोत्पत्तिसम्भावनेति तानि. नित्यं निष्पायन्ते । एवमेव 
प्रतिदिनकृतज्ञाताज्ञातपापापनोदार्थ प्रतिदिनं क्रियमाणानि यात्ति सन्ध्यावन्दना- 
दौनि तानि नित्यकर्माण्युच्यन्ते ] 5६९६ इह 

'( ख ) नैमित्तिकानि-पुत्रे जाते “बेश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌? इत्यादि- ` 
स्यलेषु विहितानि जातेष्ट्यादीनि प्रहणस्नानादीनि च pens | 

( ख) प्रायश्चित्तानि--आयः पापं विजानीयाचित्त तयन या 
|. इत्यभियुक्तोक्त्या पापक्षालनार्थं क्रियमाणानि चान्द्रायणादीनि भ्रायवि 


न विचिकित्सा- | 


स्तोति ह स्माह शाण्डिल्यः ( २।१४१,२ ) एतसपर्यनतं शा्डिल्यर्षिण व्रह्मो- 
पासनोक्तेति सा शाण्डिल्यविद्योच्यते, आदिना शतपथब्राह्मणोक्ताः स ही | 
पासीत, मनोमयम्‌', तथा बृहदारण्यके मनोमयोऽयं ३ १ 
माह्याः ।बुद्धिशुद्धययं नित्यनमित्तिकप्रायधित्तकर्पाणि तथा न की री 
|... दिकर्माणि क्रियन्ते, 'तमेतमात्मानम!-इत्यादिथुतिः re इृन्ति-इत्यारि- न 
स्वृतिश्वात्र प्रमार्णम१ 'वतलाकतरयलोकाबात ने. रिसणोप्रिशिकोपासनकर्मणाम लना 


{¢ 


.छ घ ऋड।इ5. ____<%&%>%&&»&४७७७७ऋछछऋछऋऋऋह्षाशशिश।शििि)2,एओ 


६ वेदान्तसारः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वान्तरफलम्‌ । प्रधानफलं त्वेतेषां वुद्विशुद्विश्चिततेकाग्रतेवेति 
साधनत्वम्‌ । ] | | 

( ग ) साधनचतुश्यम--( १ ) नित्यानित्यवस्तुविवेकः (२) -ऐह- 
लौकिकपारलौकिकफलभोगविरागः (२) शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्द्वाः| 
( ४ ) सुमुक्षत्वधेतत्साधनचतुष्टयमुच्यते । 

[ यावन्नित्यानित्यवस्तुविवेको न स्यान्न तावद्वेराग्यम्‌ । वेराग्यमन्तरेण न 
शमादीनां सम्भवः | तदसम्भवे च न मोक्षविषयिणीच्छा । तां विना न त्रह्मजिज्ञा 
सेति क्रमशस्तदुल्लेखः । विवेकविरागशमादिसाधनत्रययुक्तल्य हृदये मोक्षेच्छो- 
त्पत्तिरवश्यंभाविनी । तदुत्पत्तौ च ब्रहमजिज्ञासाऽनिवार्येति पूर्वाक्तसाधनचतुष्य- 
सम्पन्न एव जीवात्मा वास्तविकव्रह्मजिज्ञासु्वेदान्तविद्याधिकारी । ] 

नित्यानित्यचस्तुविवेकः-त्रहमेवेकं वस्तु नित्यम्‌ , तदितरच्चाखिलमनित्यः 


` ब्रह्मणो नित्यत्वैकत्वे-- 

( १) नित्यं विभुं संगत सुसुच्ष्मम्‌ । 

५ ( २ ) अजो नित्यः शारवतोऽयं पुराणः। 

( ३ ) एकं सद्विप्रा वहुधा वद्न्ति । 

तदितिरानित्यत्वे च-- 

f (१ ) यो वे भूमा तदमृतम्‌ , यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ । 

( (२) आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसौत्‌ , नान्यत्किच्चन मिषत्‌ । 
| (३ ) नेह नानास्ति किघन-इस्यादिश्षुतयः प्रमाणम्‌ । 


र (ग) चिराग २—ऐदिकमोग्यवस्तुजातमखिलं कर्मजन्यमनित्यश्च । यदद | 

लोक्यते श्‍वस्तस्य {विनाशसम्भवः । एवमेव यज्ञादिभिरुपरूब्धं स्वर्गादि, तत्रत्यभ'| 

| ` खिल वस्तु चाप्यनित्यमिति निश्चित्येहिकामुष्मिकोभयवस्तुविरतिर्विराग: । | 
ह ग ) शमाद्षिट्कम्‌।-१-शमः--अशनायोदन्याशान्तिप्ताधने अ | 
गानोय। अतो या वरीगाननासा०अकरोदन्फल्/लकाठ्छनस्य मनसे न| 
कोऽपि व्यापारो रोचते, मुहुमुहुथ् तत्तदभिमुखमेवाभ्युपैति तथैव श्रवणमननेत्या | 


~ 


/ अनुबन्ध चतुष्ठयंबिवेकः छं . 


दोनि तत्त्वज्ञानेसाधनिन तनि“ विंहाथीस्पेशीसारिकविपवेंक 'क्षकूचन्दनवनि- 
तोदिप्वभिमुख मनो येनान्तःकरणवृत्तिविशेषेण निगृह्यते स. बृत्तिविशेषः दामः । 
' २-दूम+--ब्ह्मसाक्षात्कृतिसाधनभूतभ्रवणमननायतिरिक्तबाह्म शब्दा दिविषये - 
| भ्यश्चश्चुःश्ोत्रादीन्द्रियाणां निभद्दी दमः । मला 
३-उपरतिः--श्रवणमननाद्यतिरिक्तविषयेभ्यो निग्रहीतानाभिन्द्रियाणां ज्ञात | 
साधनभूतश्रवंणमननाद्यतिरिक्तशव्दादिखु र साव- 
रोधिका बत्तिरुपरतिः । 24201 
| .: -मनोरूपोन्तरिन्द्रियनिरोधः - शामः बाह्मेन्द्रियनिरोधो: दमः । उपरतिरपि 
| निरोधविशेष एवेत्येतेषु पारस्परिकसाम्यश्रान्तिनिराकरणायोपरतेलेक्षणान्तरमाह--- 
अथवेति । ५, 
गुहस्थादिभ्यो विहितानां सन्ध्यावन्दनाग्निहोत्रादिनित्यनैमित्तिककर्मणां संन्या- 
साश्रमस्वीकारेण शाञ्रोक्तविधिना परित्याग उपरतिरिति भावः । य 
- ४-तितिक्षा--शीतोष्णमानापमानादीनां ' तदुत्पन्नसुखदुःखादीनाधानुभवः 
सवैः क्रियते ` किन्तु शरीरधर्माणामेतेषां स्वप्रकाशचिद्रूपे. -आत्मन्यत्यन्ताभाव 
इति बुद्धथा तेषां सहनं तितिक्षा । 
५-समाधानम्‌- शब्दा दिवाह्मविषयेऽ 
तदुपकारकनिरभिमानित्वादिविषयेडु च योजन समाधिः । 
६-श्रद्धा--गुरूकवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा । 
१_मुमुञ्चुत्वम्‌-- ज्ञनं -तनन्यसासारिकभान 


वस्थितिः मोक्षः; तदिच्छा मोचेच्छाः तद्वत्वच सुसुक्ुत्वम्‌। ` र 
न्तलोकिकनैदिकाखिलब्यवहारनिरः | 


बशीक्तस्य मनसः श्रवणमननादौ 
ज्ञानेनापसाये बरह्मरूपेऽः 


एवं पूर्वोक्तताधनोपलब्धनितान्तस्वान्दरा 
स्तसमस्तभ्रान्तिरात्मज्ञानाधिकारी । क 
यथा चोक्तमुपदेशसाहल्लथाम्‌-# शान्तचित्तायेति । स्पष्टोऽथः । ड 
म निरुप्यावसिष्टाचुबन्धत्रयौ दानी निरूप्यते] . 


[ एतावत्पर्येन्तमधिकारिरूपाद्यनुबन्ध ra 2 
२) विषयः-- आअज्ञाननिमित्तकजीवत्रह्माथ्यारोपि चिज्ज्ञत्वसवंज्ञत्वाद त. | 
>. हक «व शाद्धवैतन्यं तदेवाखिलवेदान्तः | 


| रुद्धमंपरित्यागानन्तरमवशिष्ट य च 
चाः : 'नीबनरहेत्तानाति ( 

| क्यप्रतिपाद्यबिविविः? ॥०्यप्रानीवनहीलागालात र 30 8 
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प ` वेद्वान्तसारः . 


Digi त्त d न्यत anta eGangotri (59/8911.(९05118 | 
. विषयः शुद्धचेतन्यमबैत्यथे चितिः न पुनः िथःपानीयियोः ` पोरस्परिकपार्थकयेी 


मिथ्रीमावेन तदेक्यमिव.जीबत्रह्मणोः पार्थक्येऽप्येकत्वमित्यर्थे; इत्यवधेयम्‌ । "से 
वेदा यत्पदमामनन्ति? 'वेदेश्व सर्वैरहमेव वेद्यः’ इत्यादिवेदान्तवाक्येघु अवै 
चेतन्यस्य प्रतिपादनात्‌ । र 

( ३ ) सम्वन्धः--जीवत्रह्मक्यरूपप्रतिपाद्यविषयस्य ( प्रमेयस्य ) तत्प्रतिपा) 
द्योपनिषद्वाक्यजातस्य ( प्रमाणस्य ) च बोध्य-बोधकभावसम्बन्थः, तत्र च जीर 
ब्रह्मेक्यं वोध्यम्‌ , तत्प्रतिपादकथ तत्त्वमसीत्यादि वाक्यम्‌ बोधकम्‌ । 


(४) प्रयोजनम्‌---आत्मगताज्ञानतज्जन्यसकलप्रपश्चनिदरत्तिपूर्वकस्वरूपपर | 
__ चयाखण्डानन्दावाप्िरेव वेदान्तशास्रप्रयोजनम्‌ .'तरति शोकमात्मवित?; हमवि 
___ ब्रह्लेव भवति’, इत्यादिश्रतेः ॥ ४॥ 
(१) अधिकारी--इस वेदान्त विद्या के पढ़ने का अधिकारी बही हे| : 
सकता है जिसने ( क ) इस जन्म में या पूर्व जन्म में सभी बेद-वेदाओों ग्र र 
भलीभोति अध्ययन करिया हो क्योंकि. ऐसा करने से अपने आप उसे सम्पूर्ण वेर. ऐ 

कां अर्यक्षान हो जायया । ( ख ) जिसका अन्तःकरण काम्य और निषिद्ध कों 
के परित्यागपूवक नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त तया उपासन कमो के करे 
से विल्कु निष्पाप एवं शुद्ध हो गया हो। ( ग) जो नित्यानित्य- 


इत्यादि ( आगे वतलाये. जाने वाले ) [ 
| ने बाले ) ,साधन-चतुष्टय. ( चार साधना ) १ 

0 | तुष्टय. ( चार साधना ) | 
र 


( घ ) कास्य--जो कर्म किसी फल की प्राप्ति के लिये किसन जाते हैं उन | मा 


ब कमे हे; जेसे--ल्वर ल्यि ू 
Be कहते है; जेंसे-स्वगप्राप्ति के लिये. ज्योतिष्टोम यज्ञ किया जाता| 
अतः यह काम्य कम हे । व | 


[ यद्यपि ज्योतिशेमादि धर्म के साधन एवं पुण्य को देने वाले अच्छे कर्म है| 
पटक जन्म-मरण के हेतु हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने से भी उनका प ी 
ह के लिये अन्म लेना हो पडेगा--भले ही वह किसी घनी या विदा! | 
नही दे (दल. मकार अच्छे कम भी जन्म-मरण के हेतु. होने.के कारण मो 

दा दे सकते; अतः निपिद्ध कर्मा की तरह उनका करना भी बन्धन होने | 


कारण वेदान्त विद्या के शा होने में कजे 
क या के अधिकारी दवन, मे बृज दवै , Varanasi. 


क ० 


' अनुबन्धचतुष्टयबिवेक: . म ६ 


(ख ) निर्विद्धा By Siddhanta ९091901 Gyaan Kosha 

| करन -जद्यहत्या, गोहत्या इत्यादि निविद कर्म है क्योंकि इनके 
४ | फेरन से नरक मिलता हे । 

यी 


. इस प्रकार मनुष्य जव काम्य और निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मो का परित्याग 

: कर देता है तो पुण्य या पाप कुछ भी न होने के कारण उसका अन्तःकरण 
नितान्त निर्मल हो जाता है । इसी प्रकार के विशुद्ध अन्तःकरण वाला मनुष्य ही 
बेदान्त विद्या के ज्ञान का अधिकारी है । 


(ख) नित्य--ऐसे कर्म जिनके करने से तो विशेष पुण्य न हो किन्तु न 
कने से हानि हो, नित्य कर्म कहलाते है । जैसे-सनध्यावम्दन, पश्चमहायज्ञ इत्यादि) ˆ | 

र ( जिस अकारं घर में झाडू लगाने से या प्रतिदिन स्नान एवं दन्तघावन ' | 
रने से कोई पुण्य नहीं होता किन्तु यदि ये न किये जायें तो घर में कूड़ा एवं 
, शरीर में मले एकत्रित हो जाने 'के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जायगा । इसी प्रकार 
हरे छोटे-मोटे जो पाप प्रतिदिन हो जाते हैं वे एकत्रित न होने पावें इस 

जो सन्ध्या-चन्दनादि कर्म किये जाते हैं वे नित्य कर्मे कहलाते हैं ] 

(स ) नैमित्तिक--पुत्रादि के होने पर “वश्वानर द्वादशकपालं निर्वपेत्‌? 
' त्यादि स्थलों में विहित जो जातेष्टि इत्यादि यक्ष किये जाते हे वे नेमित्तिक कर्म 
“हजाते हैं। अहण-स्नान इत्यादि भी नेमित्तिक कम हैं । 
(ख ) प्रायश्चित्त--भ्रायः .पापं . विजानीयात्‌ चित्तं तस्यैव. शोधनम्‌! 

र पापों के क्षालन करने के लिये जो. चान्द्रायण आदि ब्रत किये जाते दे वे 
'| भायक्षित कर्म कहलातेहे। ` ,_ तक 
( ख ) उपासन--जब. जिज्ञाछ, को 'सर्व खल्विदं ब्रह्म, इत्यादि शाल्रीय 
पणं से यह निश्चित हो जाता है कि यह चराचर जगत्‌ उसी भरम का रूप है 
| ह्ये उसमें आदरपूवेक चिरकाळ पर्यन्त अपनी मनोइत्ति को स्थिर रखने के 
| ई जो कमे किये जाते हे उन्हें उपाधन कहते हें, जेसे--शाण्डिल्यविद्या इत्यादि। 
[ छान्दोग्य उपनिषद्‌ में “सर्व खल्विदं ब्रह्म' यहाँ से लेकर आगे “स कतुं 
मनोमयः प्राणशरीरे भारूपः” ( ३।१४।१,२ ) यहाँ तक शाण्डिल्य ऋषि ने 
है ङि जगत्‌, अर, अम, |, उपासना करनी चाहिये 
इसे शाण्डिल्य-विद्या कहते हैं; आदि शब्द से शतपथ'आ्रह्मण में कही 


क 
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हुई 'स आत्मानमुपासीत, मनोमयम्‌, तथा बृहदारण्यक में “मनोमयोऽयं पुरुषो 
भारूप? ( ५६११ ) इस प्रकार कही हुई विद्याओं को समझना चाहिये ] 
बुद्धि की शुद्धि के लिए नित्य, नेमित्तिक तथा प्रायश्चित्त कर्म एवं चित्त कौ 
एकाग्रता के लिए उपासन कर्म किये जाते है । 'तमेतमात्मानम्‌'- इत्यादि श्रुति 
तथा “तपसा कल्मपं हन्ति'- इत्यादि स्सृति-वचन इसमें प्रमाण हें. । 
` नित्य-नेमित्तिक तथा उपासन कर्मा का दूसरा फल यह भी हे कि उनसे : 
पितृलोक तथा सत्यलोक की प्राप्ति होती है किन्तु उनका. मुख्य फल बुद्धि की शुद्धि 
. एवं चित्त को एकाग्रता दद हे जो कि गौणरूप से मोक्ष. के साधन हैं । 
~ x (ग) साधनचतुष्टय-( १.) नित्य अर अनित्य वस्तु का विवेक, 
-( २ ) ऐहलौकिक या पारलौकिक फळ के भोगने से विराग, 
( ३ ) शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, तथा- ~; 
( ४) मोक्ष को इच्छा, इन चारों.को “साधनचतुष्टय” कहते हैं ।. : 
[ जब तक नित्यानित्य ( सत्‌ और असत्‌ ) विवेक न होगा तब तकव 
नहीं हो सकता; वैराग्य के बिना मोक्ष की इच्छा नहीं दो सकती और इसके | 
ब्रह्मजिज्ञासा ( ब्रह्मज्ञान को इच्छा ) नहीं हो सकती । अतः इनका कमरा! ` | 
किया गया है । विवेक, विराग तथा शमादि इन तीन साधनों से युक्त व्यषि| 
` हृदय में मोक्ष की इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी और उसके उत्पन्न होने प") 
जिज्ञासा का होना अनिवार्य हे । इसीलिए पूर्वोक्त साधनचतुष्टय-सम्पर क 
k सच्चा ब्रह्मजिज्ञासु वेदान्तविद्या का अधिकारी हे ] ` | 
नित्यानिस्यचस्तुविवेक--त्रह् ही एक नित्य वस्तु है उसके |, 
रिक्त अन्य सब बस्तुयें अनित्य है, ऐसा समझना नित्यानित्यवस्त /४ 
४ [ ब्रह्म की एकता और नित्यता को प्रमाणित करने वाली कुछ श्रुतियां ” 
से यहाँ उद्धृत की जाती हे-- 
( १ ) नित्यं विभुं सवगत सुसूच्मम्‌ ( सुण्डक १1१1६.) 
( २ ) अजो नित्यः शाश्वतः ( कठ २।१८ ) 
( ३ ) एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्ति ( ऋक्‌ १।१६४।४९ ) ५ 
स के (अतिरिक्त अन्य, सत कक (नित, दे, इसमें म, निम्नलिंखित fi 
प्रमाणरूप से उद्धृत की जाती ह-- , Fe: 
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(१ ) यो वे भूमा तदसृतम्‌ , यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ ( छा० ७२४1१ ) 
( २ ) आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसोत्‌ नान्यत किचन मिषत्‌ (ऐ०१।१।११)} 
( ३ ) नेहनानार्तिं किचन । ` शक ; 
ते| . (ग) विराग--इस लोक की भोगविलास-ग्रम्बन्धी सभी सामप्री कर्मजन्य 
तया अनित्य है आज जो वस्तु दीखती है वह कळ नष्ट हो सकती है, कर्म- 
| जन्य यज्ञादिका से प्राप्त स्वर्गादि तथा वहाँ की सब सामग्री भी अनित्य होंगी ऐसा 
र| निय करके ऐहलौकिक तथा पारलौकिक इन दोनों प्रकार की वस्तुओं से घृणा 
हो जाने को विराग कहते हैं । | 
| ग ) शमादि--१-जिस प्रकार भूख-प्यास शान्त करने के सांधन अन्न- 
बल हु और भूखे-प्यासे का मन बार बार अन्न, पानी की ओर दोड्ता रहता है 
उसी प्रकार तत्वज्ञान के साधन श्रवण, मनन इत्यादि हैं।। उन श्रवण, मनन 
श्यादि को छोड़कर अन्य जो . सांसारिक विषय हैं उनमें बार बार. दौड़ कर 
ह मन को एक विशेष प्रकार की अन्तःकरण की बृत्ति रोकती है । इसी 
रकन वाळी बृत्ति को शम कहते हैं । मगन 
| २-दम-्रह्म-साक्षात्कार के साधनभूत जो श्रवण-मननादि है उनसे 
1 अतिरिक्त विषयों से चश श्रोत्र आदि बहिरिन्द्रियों का हटा लेना दम कहलाता है। 
३“उपरति-श्रबण, मनन इत्यादि से अतिरिक्त जो विषय हैं उनसे 
[ई हुई इन्द्रियों श्रवण-मननादि ज्ञान के साधनभूत शब्दादिकों से अतिरिक्त 
ह में जाने ही न पावें यह जिस वृत्ति के द्वारा होता है उसे उपरति 


. [ मनरूप अन्तरिन्द्रिय का निरोध शम हैः वाहय इन्द्रियों का. निरोध दम 
| उपरतिं भी एक प्रकार का निरोध ही हे । अतः इनमें पारस्परिक समानता का 
नर निवारण करने के लिए उपरति का दूसरा लक्षण लिखते दै अथवा इत्यादि] 

, नो नित्य-नैमित्तिकादि कर्म जैसे सन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र इत्यादि गरहत्यादिका 
के लिए शास्ा में कहे गये उनका संन्यासं आश्रम स्वीकार 
पोक विधिपूर्वक परित्याग कर देना उपरति कहलाता है! 

वे गरिको की तरह सन अन्तरज्ञ साधन है अतः मुमुक्ष के 
Ee स ना मके लि 
मानशुः इत्यादि द्वति तथा '"नेष्क्य॑सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छ 
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४-तितिक्षा-सदी-गर्मी, मान-अपमान आदि तथा इनसे उत्पन्न दुःख 
सुखादि का अनुभव सबको होता है किन्तु यदद समकर कि यह तो शरीरःधमं। 
आत्मा को यह सर्दी-गर्मी कुछ नहीं इस प्रकार के ज्ञान द्वारा सबका सहन ढु 
लेना तितिक्षा है । ः | 

५-समाघान-वश में किए हुए मन को. श्रवण-मनन इत्यादि में लं 
तथा उनके अनुकूल निरभिमानित्वादि के निरन्तर चिन्तन एवं गुसशुश्रषादि 


समाधान कहते हैं । 
६-श्रद्धा--गुरु के कहे हुए वेदान्त-वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्ध 
१-पुमुक्षत्व--अज्ञान तथा अज्ञानजन्य सांसारिक भान को ज्ञान 
द्वारा नष्ट करके बरह्म स्वरूप में स्थित होने की दशा को मोक्ष कहते हैं। ९ 
मोक्ष की भावना से युक्त होना सुसुक्षुत्व है । 
इस प्रकार जिस जीव को लौकिक-वेदिक व्यवहारा में किसी प्रकार का | 
नहीं, वही आत्मज्ञान का अधिकारी है, जेसा कि उपदेशसाहखी में कहा गया 
प्रशान्तचित्तायेति--जिसका चित्त शान्त हो, जिसने इन्द्रियां को अपने वर 
कर लिया हो; जिसका अन्तःकरण बिल्कुल शुद्ध हो, जो पूर्वोक्त बातें (ब हे 
निपिद्व-वर्जनपूवंक नित्यादि कर्मो का अनुष्ठान ) करता हो, जिसमें विवेक, hh 
आदिं गुण वर्तमान हों, जो गुर का अनुगामी हो “एवं गुरु के वाक्यों. में |. 
रखता हो ऐसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ही आत्मज्ञान देना * न |; च 
[ यहां तक अधिकारी रूप प्रथम अनुबन्ध का निरूपण करके आगे “ 
इत्यादि अन्य्‌ तीन अनुवन्धों का निरूपण करतेहे--] | ४ 
._ (२) विषय--अविद्या के कारण जीव और ब्रह्म में अध्यारोित| 
किब्िज्ज्ञत्व-सवंडत्वादि विरुद्ध घमे हैं. उनके परित्याग कर देने के पश्र हि 
चेतन्य अवशिष्ट रहता है वही (जीव-ब्रह्म की एकता) सव वेदान्त वाक्या क 
पाद्य विषय हे । यहाँ 'जीवब्रह्क्यम! के वाद “शुद्धचेतन्यम्‌? कहने कां i 


श्र 


इत्यादि स्मृति प्रमाण हैं। यज्ञादि कर्मों में विक्षिप्त चित्त रहने से तथा ब्राह्मणी र 

इत्यादि विरोधी भावनाओं के बनो रहने तक मलीभांति वेदान्त अथे का विवा. 1] 
पायेगा अतः श्रृति- के त्मशान का अद्भत. | ` 
ड्से उपर कर ही कण रप जो. आत्म ५ 9 5 ८. 
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| है कि fe हब धो आधे ध एकता, य वह एकता | 
| उव चतन्यःएकता है--दूध और जळ की तरह अलग-अलग किन्तु मिश्रित ˆ 
व वक तूप .एकता नहीं । “सवें वेदा यत्पदमामनन्ति? 'वेदेशव तै 
Lo सभी वेदान्त-वाक्यों में .इसी शुद्ध चेतन्य का प्रतिपादन 
(३) सम्वन्थ--जीव-ब्रह्म को एकतारूपी जो विषय ( प्रमेय ) हे और 
उसके अतिपादक जो वाक्य ( प्रमाण ) हैं उनका वोध्यवोधक भाव सम्बन्ध है-- 
चत्रहमक्य वोध्य है और उसके प्रतिपादन 'तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्य बोधक है ।. 
क ( ४ ) प्रयोजन--आत्मगत अज्ञान और उस अंज्ञानजन्य सकलप्रपश्च कौ 
| गिरतिपूरवक स्वरूप के:परिचय हो जाने से अखण्ड आनन्द की आपि ही वेदान्त 
शाज् का प्रयोजन है । यही वात 'तरति शोकमात्मवितर, त्रह्मविद्‌ तहौव भवति* 
इत्यादि श्रुतियों में कही गई है॥ ४ ॥ ग 
अयमधिकारी जननमरणादिसँसारानलतपतो दीप्तरिरा जलराशि- 
मिवोपहारपाणिः शोत्ियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति 'संमिः 
त्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? इत्यादि श्रुतेः । स॒ परमकूपया 'अध्याः 
णी पापवाद? न्यायेनैनमुपद्शिति -“तस्मै स विद्वाहपसन्नाय - प्राह’ 
त्यादि श्रुतेः ॥ ५ ॥ हट हर PE 
ह| “एवं पूर्वोक्तलक्षणयुक्तो ब्रह्मज्ञानाधिकारी जनुर्मरणादिसां सारिककष्टपीडितः | 
% *रतरतरणिकिरणोषण्यपीडितो मनुष्यः. स्वङ्कान्तिमपनुनुत्सुः सरोवरमिव वेदान्तः 
'यानिष्णातं गुरुमनुरूपपत्रपुष्पांद पहृतिपाणिरुपसत्य श्रद्धापूर्वकं तदुपदिष्टिमचुः 
सन्मनसा वाचा कर्मणा च तं वरिवस्यति । स च गुरर्जिज्ञासावस्मिन्नति- 
| शुरध्यारोपापवादन्यायेन घ्रह्मलपमतिरहस्यमस्मे समुपदिशति । जिज्ञासोगुरीथ 
fn "ऱ्य णेतौ युरूपसत्तिगुसुज्ञानोपदेशौ “समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमू तथा 


ह "दवेषादि सांसारिक कष्टां से पीडित होने के कारण, जैसे भयानक गमी से 
"पन्ति पीडित मनुष्य अपनी व्याकुलता शान्त करने के लिये जलाशय के 
| मागता है उसी प्रकरि "बेदॉन्तोबेथा"म'डर्थि*्तःनिशिष्टबिद्वान. गुरु के पास 


\ 


१ : . वेदान्तसारः 


Digitized By Siddhanta eGangotri gyaan Kosha_ ¢ कष 
उनके अनुकूल पत्र-पुष्पादि भेंट लेकर जाता है और धेडांपूवेक उनके उप 


का अनुसरण करता हुआ मन-वाणी आर कर्म से उनकी सेवा करता है। तव! 
गुरु इस प्रकार के तरहमजिश्ञा् के ऊपर अत्यन्त कृपालु होकर “अध्यारोपापव 
न्याय से व्रह्मझेपे परम रहस्य का उपदेश करते हैं ।._ 
जिज्ञासु और गुरु के ये कतंव्य ( गुरु के पास जाना और गुरु का झगे 
उदेश करना ) 'समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम' तथा “तस्मे स विद्वानुपसन् 
आइ? इत्यादि श्रतियों में भी कहे गये हैं॥५॥ 


अध्यारोपः 


` असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्व्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः । वत 
सच्चिदानन्दानम्ताद्वयं ब्रह्म । अश्ञानादिसकलजडसमूद्दोऽवस्तु । अश 
तु सद्सद्भ्यामनिवंचनीयं त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधि भावरुप य 
.'ञ्चिदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्ययुभवात? 'देचात्मशक्ति स्वशुणाचगू् 
` इत्यादिश्रुतेश्च ॥ . ` 

` अतस्मिस्तदवुद्धिरारोपः । करिमिविदवस्तुनि तंत्समानावस्तुश्रम इति | 
यथा रज्जौ सर्पस्य शुक्तौ रजतस्य वा भ्रमः । अन्धकारपतितरज्युदर" 
,रज्जुविषयकमश्चानं सर्पाकारपरिणतिमासादयति किन्तु सावहितिरज्युदशन' 
तदज्ञाननिवृत्ती सर्पश्रान्तिरपसर्पति । एवं स्वयंप्रकाशानन्तत्रह्मूपवेस्तुनि * 
3 समचभासते किन्तु | 
जगद्रूपावस्तुभ्रान्तिर्मिवतेते । अयमेव ब्रह्मरूपिणि वस्तुनि जगद्रूपाचस्तुम्रम | 
रोपः । अयमेव विवतोऽध्यास इति चोच्यते । 


अज्ञान ( माया ) निरूपणम्‌-अध्यारोपो वस्त्ववस्त्वपेक्षः । 
ध्यारोपे रज्जुवेस्तु सर्पश्वावस्तु । एवं ब्रह्मजगदध्यारोपे स्वयंप्रकाशे 
स्वरुप वस्तु, अज्ञानं तथा तज्जन्यं दृश्यमानतया सावयवत्वेन च विरः | 
जगदवस्तु । एतदेव सपष्टीकत्तुमाह-अज्ञानं त्वित्यादिना । अज्ञानस्व | 


१. यदन्यदन्यत्र विभाव्यते अमादध्यास इत्याहुरमुं विपञ्चितः। असप भूतैः | स 
यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्चरे जगत 
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किमित्यज्ञानं नाऐेतिशवणिज्ञासोंयॉ'सतत्कवभापेरपरिथीी.शंक्ष्यते इति तदनिर्व- 
३ चनीयमेव यत्किचिदित्युत्तरम्‌ । कथमिति चेत्‌ ? इत्यमू-अज्ञानं न सत्‌ नापि 


" ब्रह्मबोधानन्तरं तस्य वाधोडनिर्बाधः इति न तत्सत्‌ । न चाप्येतदसत्‌ ; तथात्वे च 
रे परय, जडपदार्थाभासकारणत्वानुपपत्तेः ( नासत्तस्य वस्तुनः कस्यापि कारणत्व- 


शक्यते । एवश्च *तत्सच्चेन्न बाध्येत असच्चेन्न प्रतीयेत’ अतः सत्त्वासत्त्वराहि- 
त्येनाज्ञानमनिवंचनीयम्‌ । र 
नन्वेवमज्ञानस्यानिवेचनीयत्वे तस्याभाबप्रसङ्ग इत्यत `आह~त्रिगुणात्मक- 
मिति । “अजामेकाम्‌ इत्यादि श्रतिभिस्तस्याजत्वसत्त्वरजस्तमोगुणत्वात्मकत्वरूपस- 
त्तावृत्त्वप्रतिपादनादिति. भावः । नन्वेचमप्याकाशवत्तस्य विभुत्वे ` 
इृत्यापत्तिरित्यत आह-ज्ञानविरोधीति । अज्ञानस्य तथास्वेऽप्यात्मसाक्षात्कारेण 
. तश्चित्तिरेति भावः। यथा चोक्तं गीतायाम्‌--'मामेव ये अपद्न्ते मायामेतां 
तरन्ति ते’ । एवं तस्याज्ञानस्य ( मायायाः, अविद्यायाः ) त्रिगुणात्मकत्वेऽपि 
“इदमित्यम्‌’ 'इयद्वेति’ कृत्वा तस्प्रदशनासम्भवादाह-यर्किचिदिति । सबंशक्ति 
सम्पन्नं तत्‌ किमपि विचित्रमेच, यतो हि न तत्सत्‌, नाप्यसत्‌; न सावयवम्‌ › न 
निरवयवम्‌ › नापि चोभयरूपम्‌ ; एवश्च तंस्य सत्त्वेनासत्त्वेन सदसत्त्वेन बा सावय- 
चनिरवयवोभयात्मकत्वेन वा, भिन्नामिन्नोभयरूपत्वेन वा वक्तुमराक्यत्वेनानिव- 
` चनीयत्वम्‌ । तस्य ज्ञानश्च प्रकाशेन तमोदर्शनमिवासम्मवीति. वेदान्तसिद्वान्त- 
उेफावल्यामप्यभिहितम्‌-- र Re 
| अञानं ज्ञातुमिच्छेद्यो मानेनात्यन्तमूढधीः । स तु नूनं तमः पश्येद्दीपेनोत्तमतेजसा ॥ 
' एवंभूताज्ञाने$हमज्ञः, मामहं न जानामीति प्रत्यक्षावमास एव र. र 
) “3 रवेताश्वतरोपनिषदि इद्मञ्ञानम्‌ ( माया) 'देवात्मशक्ति स्व दि | 
| ( देवस्य स्वयं प्रकारास्यात्मनः शक्तिम शक्तिवत्परतन्त्राम्‌ , स्वघुणेः शुक्ला 
| सत्त्वादिभिर्वा निगूढाम्‌ आलिन्गिताम्‌ ) इत्येवंख्पेण प्रतिपादितम्‌ 
__ बिशेषः--शड़राचार्येणाज्ञानार्थेविद्या-मायाशव्दौ प्रयुज्य माया भगवतोऽ 
॥ पक्तशक्तिरक्ता । सा सत्त्वरजस्तमो गुणयुक्ता, कार्याुमेयसत्ता, - जगदुत्पादिकाऽ 
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~ 
चासत्‌ । सत्त्व च तस्य सर्वदा सर्वत्र च वर्तमानतया बाधो न स्यात्‌ , किन्तु 


नञा सुपपद्यते )। किश्व तस्य प्रतोतिभवतीति हेतोरपि तस्यासत्त्व प्रतिपादयितु न 


|. * स्वरूप बतलाया गया हे । अज्ञान नतो सत्‌ है और न असत्‌ ० यदि | 


१६ वेदान्तसारः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
यथा चोक्तम्‌ 


झब्यक्तनारी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या । 
मिदं « ~ 
कार्यानुमेया सुंधियेच माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥ 


अपि च _ 
सेयं भन्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी । 
सहते न विचारं सा तमो यद्दद्दिचाकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
किसी बस्तु में उसी के समान अन्य वस्तु के आरोप ( भ्रम ) को अध्यारोप] : 
कहते हैं, जैसे रस्सी में सर्प का भान होना अध्यारोप हे । अंघेरे में पड़ी ह|. 
रस्सी देखनेवाले का रस्सीबिषयक अज्ञान सर्प के आकार में परिणंत हो जाता| | 
-किन्तु पास जाकर भलीमांति देखने से वह अज्ञान दूर होकर यह निश्चित हो जात 


ब्रह्मरूपी वस्तुके ज्ञात हो जाने पर जगत्रूपी अवस्तु का भ्रम जाता रहता है| 
यही त्रह्मरूपी वस्तु में जगत्रूपी अवस्तु का आरोप ( भ्रम ) अध्यारोप है। श 
को श्रभ्यास या विवते भी कहते है । | 


अज्ञाननिरूषणः--श्रध्यारोप में वस्तु औरं अवस्तु अपेक्षित हे । रस्सौ| व 
साँप का अध्यारोप होने पर रस्सी वस्तु है, साँप अवस्तु है। इसी प्रकार 7 
ओर जगत्‌ सम्बन्धी अध्यारोप में सबंदा एवं सर्वत्र रहनेवाला स्वयंप्रकाश 
आनन्दस्वर्प ब्रह्म बस्तु है । अज्ञान तथा ज्ञान से उत्पन्न जड पदार्थ समूहः "| 
कि दिखलाई देता है तथा सावयव होने के कारण नश्वर है, सब अवस्तु दै । *| 5 
बात को और स्पष्ट करने के लिये “ज्ञानं तु? इत्यादि लिख कर अजार | पे 


र 2 सवेदा तया सब जगह रहता और कभी बाधित न होता; पर] 
नहीं है क्योंकि श्रह्मयोध हो जाने'पर उसका नाश हो जाता है । अज्ञान 
भी नहीं, क्योंकि ऐसा होने से बह जड पदार्थों के आभास आदि का %. 
व. ग. [ जिसकी सत्ता ही नहीं वह किसी वस्तु का कारण कते |, 

य इसके अतिरिक्त बतीत «होती (हे.डरस. कारण भी 3 


ak 
, 


अध्य रोपः | ‘१७ 


नहीं कह सकते । अतः वह 'सेल्चैस वीरयते असच्च अति यत? इस प्रकार सत्त्व 
शर असत्त्व दोनों से रहित होने के कारण अनिर्वचनीये है । 
` अव यह सन्देह होता है कि यदि अज्ञान ( अविद्या ) अनिर्वचनीय है और 
किसी भी अकार जाना ही नहीं जा सकता तो उसकी सत्ता हो न होगी । इस 
न्देह को दूर करने के लिए उसका विशेषण 'रिगुणात्मकम्‌? दिया गया है। 
र्यात्‌ अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णां बह्वः प्रजाः स॒जमानां सरूपाः । अजो होको- 
इुषमाणोऽचुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः' इत्यादि भ्रुतियों से यह प्रमाणित 
द होता है कि वह “अज” है, तथा सत्वरजस्तमोगुणात्मक है । अतः वह सत्ताहीन 
, नहीँ प्रत्युत उसकी सत्ता है किन्तु फिर भी यहद सन्देह होता है कि | अज्ञान 
ड (अविद्या) 'अज? है तो आकाशादि की तरह सर्वत्र विद्यमान एवं सत्यवत्‌ भासित 
होने के कारण वह संसार से निषत्त केसे हो सकता है इस सन्देह को दूर करने के 
लिये उसका दुसरा विशेषण ज्ञानविरोधि दिया गया है । अर्थात्‌ अज्ञान अज है, 
न त्रिगुणात्मक है तथापि आत्मसाक्षात्कार होने पर नष्ट हो जाता है । यही बात 
| गोता में भी कही गई हैः-- | | 
देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 


| इस प्रकार यह अज्ञान ( अविद्या, माया ) त्रिगुणात्मक भावरूप तो है किन्तु 
बेह 'ऐसा ही है? “यही है? इस प्रकार निश्चय करके नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। 
| इसौलिये उसको “यत्किञ्चित्‌? कहा गया है, अर्थात. सर्वशक्तिसम्पन्न चह कुछ 
| ही है क्योंकि वह न तो सत्‌ है और न असत है आर न सद्सदुभयरूप 
|| ९ च सावयव है, न निरवयव है और न सावयवनिरवयवोभयरूप है । 
उसका किसी भी रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता १ इसी कारण उसको “अनिः 
| पचनीय? कहा गयां है । उसका जानना वेसा ही है जेसे अत्यन्त प्रकारा के द्वारा 
अधेरा का देखना । इसीलिए बेदान्त-सिद्धान्तसुक्तावळी में कहा गया हैः 
| अनं ज्ञातुमिच्छेदू यो मानेनात्यन्तमूढधी: । स त॒ नूलंतमः परयेदीपेनोत्तमतेजसा । , 
इस प्रकार के अज्ञान में “अहमज्ञ? 'मामहं न जानामि? इत्यादिः प्रत्यक्षावः, 
, उसे वेदान्त में दा, बे बदाम में अनि. 


५. जिसकी सत्त्वेन या असत्त्वेन ' किसी भी रूप से सता नहीं? 


'वैचनीय कहते हे । (०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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ह। 


श्म वेदान्तसारः 
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भास ही प्रमाण । इसी कारण श्वेताश्वतर उपार्नषदू म॒ इस ( | माया) 


को 'देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌? कहा गया है 
| विशेष--शइराचार्य ने इसी अज्ञान के लिये अविद्या तथा माया शब्दम 
प्रयोग किया है और यह कहा है कि यह माया भगवान, की अव्यक्त शक्ति है। ब 
सत्‌ , रज, तम इन तीनों गुणों से युक्त है । उसके आदि. का पता नहीं । उसन 
सत्ता का पता उसके कार्यो से चलता है। वही इस जगत्‌ को उत्पन्न करती है 
अव्यक्तनारी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या । 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्सवमिद प्रसूयते ॥ 
चह न सत्‌ है न असत्‌ और न सदसदुभयरूप है। वह न भिन्न हं 
अभिन्न हे और न भिन्नाभिन्ञोभयरुप हे । न अंग-सहित है न अङ्ग-रहित 
झर न उभयरूप है किन्तु वह अत्यन्त अद्भुत अनिर्वेचनीय हे । वह ऐसी । 
जिसको कोई वतला ही नहीं सकताः-- 
सन्नाप्यसन्चाऽप्युभयात्मिका नो भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्युभयात्मिका नो । 
साडाऽप्यनङ्गाऽपयुभयात्मिका नो महादूसुताऽनिर्वचनीयरूपा ॥ ६ ॥ 


समष्टिव्यष्टिरुपाज्ञानभेद्‌द््यी 


_ >` {इदुमश्ानं समष्टिव्यष्टयभिपरायेणेकमनेकम्रिति च व्यवह्नियते; 
` ` तथादि--यथा वृक्षाणां सम्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशों य 
चा जलाना समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन 
भासमानाना जीवगताज्ञानानां समण्ट्थभिप्रायेण तदेकत्वव्य 
“अज्ञामेकाम्‌-इत्यादिश्रते Nk इय समष्टिरुत्कष्टोपाधितया 
के । एतदुपहितं चेतन्यं सवेज्ञत्वसर्वेश्वरत्वसवेनि 
गुणकमव्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमीश्वर इति च व्यपर्दिर| 
सकलाज्ञानावभासकत्वात्‌ । 'यः सर्वज्ः सर्ववित्‌? इतिशुवे'| 
* ईश्वरस्थेय समछिरखिलकारणत्वात्‌ कारणदारीरमानन्द्परुरत्वाः 
चदाच्छाद्‌ईत्वाच्चानन्दमयकोराः = त्वात्‌ खुपुतिरत | 
स्वूलसूक्मपपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते)\/यथा वनस्य व्य | 


प्रायण यी 
उका इत्यने गैकत्वव्यपदे शो, वभा ज़लादायस्य ठ्य fF 


Po 


"६. ८.५, eA 


= 
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- इन्द्र मायाभिः पुरुरूप ईयत? .इत्यादिश्ुतेः,। अत्र व्यस्तसमस्त- 
व्यापित्वेन व्यष्टिसमश्ताव्यपदेशः । इयं व्यष्टिरनिकृष्टोपावितया 
मलिनसत्त्वप्रधाना । एतडुपहित चेतन्यमपज्ञत्वानीश्वरत्वादिगुणक 
न्न इत्युच्यते, पकाज्ञानाचभासकत्वात्‌। अस्य प्राझत्वमस्पष्टोपाधितया- ... 
5नतिप्रकाशंकत्वात्‌ अस्यापौदमददंकारादिकारणत्वात्कारणशरीरमा- 
न्दप्चुरत्वा।त्कोशवदाच्छादकत्वाच्चानन्द्मयकोराः सर्वोपरमत्वात्सु- 
पुप्तिरत एच स्थूल सकष्मदारीरप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते॥ ७ ॥ 
भेदः--“अजामेकामि' त्यादिश्रतिभिरज्ञानस्यैकत्वे प्रतिपादितेऽपि इन्द्रो माया ˆ | 
भि रित्यादिश्रतिभिस्तस्यानेकत्वप्रतिपादनात्सन्दिर्धिरिति तन्निरासाय समश्व्यष्टि- 
हपेणाज्ञानं द्विधा विभज्य तथा हीत्यादिनोदाइत्य त्पशक्रियते-- 
भिन्नजातीयङ्गक्षाणां सामूहिकरूपेण यथा वनमित्येकत्वविशिष्टा संज्ञा, यथा | 
जलानां समेष्टयभिप्रायेण जलाशय इति संज्ञा तथेवानेकत्वेन प्रतीयमानानां जीव- 
गताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण “ज्ञानम्‌? इत्येकत्वव्यपदेशे “अजामेकामि त्यादि- 
दवोनामविरोधः । अज्ञानस्यैतत्समष्टिरूपम्‌ । 
इश्वरचेतन्यम्‌ अस्मिन्‌ समष्टिभूताज्ञाने edo | 
॥ आधान्यम्‌। एवंभूतसततवप्रधानाज्ञानसमष्टयुपहितचेतन्यं कक ण 
तया सर्वज्ञातृत्वेन सर्वेज्ञः तथा सर्वेषां जीवानां कर्मानुरूपफलदातृत्वेन र व्र 
सा आणिनामन्तःस्थित्वा तदूवुद्धिनियामकत्वेन सर्वान्तर्यामी, एवं स bun 
पराचरात्मकप्रपश्चोत्पादकविवर्ताधिष्ठा न्वेनेश्वस्थोच्यते । तच्च ह 
शावभासक्‌ । सामान्यख्पेण स सर्व जानाति विोपहपेगापि च न विर 
Gers .. ९५७ ल ॥ 
विज्ञातं वर्तते, यः सर्जः सर्ववित एषा भरुतिरिदम्परा । 'तस्मे सर्व ततः 
सवं सर्वतश्च सः? इत्या दियोगवा शिष्ठवाक्यमप्येतत्परकमेव । रोरम्‌ 
आनन्दप्राचुर्यादानन्दमयः, आत्मनः कोशवदाच्छादकत्वा के स्वप्नावस्यावि- "| 
| अव हि जाम्रदवस्थाविशिष्टपशचीङ्ृतमूतकार्यस्व स्थूलस्य) लिः, स्थूल 
| रिष्टापशीक्तभूतकार्यरुबरूपसूचमस्वाप्नमरपथस्य ग थती: बस स्थूल 
॥ पद्म प्रपतलयस्थानमिंति/व्योग्यते/व। बइमाबसस् १ यतिः पे 


| 
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सक्मकार्यप्रपश्न ने किमप तिष्ठतीति ˆ तैत्रीमि*ह प्रात "थवा | त्वक्‌ शरीर. | 
माच्छादयति तथेवाज्ञानमप्यात्मानमादृणोतीति कोशः, तथा सम्पूणस्थूलसच्ष्मो 
पाघयोऽस्मिन्नेव कारणोपाधौ विलीयन्तेऽतः सुषुष्तरित्युच्यते । 


्राज्ञचैतन्यम्‌--भिन्नजातीयतरुषु सामूहिकल्पेण यथा वनमिति व्यवहृतिः | 
पार्थक्येन च प्रत्येकतृक्षजिज्ञपयिषया यथा. तत्राम्रः, खदिरः, पलाश इत्यादि 
व्यवहृतिः, यथा वा सर्वेषां जलानामेकत्वदुबोधयिषया जलाशय इति व्यपदिष्टि 
पार्थक्येन च प्रत्येकजलजिज्ञपयिषया ˆ नदीतडागादिव्यप दिष्टिः । . एवमखिलप्रप्न 
. कारणभूताज्ञाने समष्टिपेणाज्ञानमिति व्यवहारः किन्तु जीवयताहंकारादिकारणः 
भूताज्ञाने व्यष्टिरपेण भिन्नत्वविवक्षया बहुत्वव्यवहारः । एतदेव इन्द्रो मायामि 
पृरुरूप इयते ( इन्द्रः परमेश्वरः, मायाभिः “अज्ञानः, पुरुरूपः वहुरूपः) ईस 
प्रकाशते ), इति श्रुत्यापि स्पष्टीकृतम्‌ । इदशचाज्ञानस्य व्यष्टिरूप॑ निकृ्टस्य (जीवस) 
चोपाधिः । इत्यव्याज्ञानस्य ( अविद्यायाः ) एकत्वेऽपि सामूहिकरूपेणं दश्यमाताः 
खिळप्रपश्वस्य हेतुतया पार्थक्येनाहक्कारादीनामपि कारणत्वेन च तस्मिन्सृत्पिण् 
वन्सूद्घटादिवदू वा स्वणपिण्डवतननिर्मितकटककुण्डरूचद्‌ वाऽभेदभेदविवक्षया स 
टिव्यष्टितान्यवद्दारो न विरुध्यते । 
जीवगताइड्कारादिकारणभूतस्याज्ञानस्यास्यां व्यष्टौ रजस्तमोऽभिभूतल्य मशि 
सत्वह्य धान्यम्‌ । तदुपद्ितचतन्यमप्यल्पज्ञतयानीश्वरतयेकाज्ञानस्येकांशाव 
 सासकत्वेन च (मिन्नमिन्नजीवगताज्ञानावभासकत्वेन) प्रकृष्टेन अज्ञः प्राज्ञ: उच्यते 
__ क्िन्तु यथेश्वरचतन्यगताज्ञाने कारणशरीरम्‌ , आनन्दमयकोशः, सुघुप्तिरित्या$| 
व्यचहूतस्तथच प्राजश्ञचंतन्यगताज्चानेऽपीति योध्यम्‌ । यतो हि यथा प्रलयकाले शवर 
चेतऱ्यगताज्ञान सम्पूणप्रपश्चस्य हिरण्यगमादेरुत्पादकत्वेन कारणशरीरम्‌ » 
तदानीं प्रकृतिपुरुपाब्रतिरिच्यान्यस्य रथूनसच्मभरपन्चस्याभावादानन्दमयत्वम्‌ 
स्थूलस चमाखिलोपाघीनां विल्यनाधारत्वास्सवप्रपग्वलयस्थानं सुषुप्तिरिति 
तथब प्राज्ञचंतन्यगताज्ञानमपि सुधुप्तिकालेउज्ञानादिशरीरोत्पादकमिति का 
रम्‌ „ सूषुमिकाले चेन्द्रियाणां तद्विपयाणां च राहित्येन कल्याश्षिदप्यासक्तेररभा 
दानन्दपाडुयणानन्दमयम्‌ , प्राक्ञचतन्याच्छादकत्वेन च कोश एवं स्थूलः य 
रारीरबिल्यनाधारत्वात्‌ स्थूळसद्दमशरीरल्यस्थानमिति सपुप्तिश्ोच्यते । 


1 पडत जज्शरीर (यामाका), अपीझतूसूचमरारीरे ( 


CC-0. Jangamw 


ईश्वरभ्राज्ञविवेकः २१ 


"| भासिकसत्तायामबिलीयते१०'सदभन्तर स्थापि” (ओतिभासिकप्रपञ्चस्य ) 
-| स्वकारणभूताज्ञाने विलीनतवात्सर्वोपरतिः । यथा चोक्तं वाक्यसुघायाम्‌-- 
“लये फेनस्य तद्धा द्रवाद्याः स्युस्तरङ्गके’ इत्यादि । 

'फेनो हि यदा जले विलीयते तदा तदीयांशिकद्रवत्वादितरड्नेष्वबशिनष्टि । 
तस्मिन्नपि च द्रवत्वादो जले सवंथाविठीने पूर्ववच्छुद्धजलमेवावतिष्ठते । एवमेव पूर्व 
व्यावहारिकसत्ता प्रातिभासिकसत्तायां विलय॑ याति ततस्तस्यामपि च. विलीनायां 
शुद्धचतन्यमात्रमवतिष्ठते इति भावः ॥ ७॥ 

समष्टि और व्यश्‍िरूप अज्ञान के दो भेद्‌--'अजामेकांम्‌' इत्यादि 
थुतियोसे ज्ञान एक सिद्ध होता है परन्तु इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते? इससे | 
यह भी सिद्ध होता हे कि वह अनेक हें । अतः इस सन्देहके निवारण करने के ' 
लिये अज्ञान का विभाग करते हें । अर्थात्‌ वह अज्ञान एक भी ह और अनेक भी 
| ह--समश्टि ( सामान्य ) रूपसे एंक हे [र व्यष्टि ( अळ्ग-श्रलग.) रूपसे | 
| अनेक है । इसी बात को उदाहरण द्वारा और स्पष्ट र हैं:-- 

जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुतसे वृक्षों को सामूहिकरूप से वन कहते ह 
तथा नदी-तालाव इत्यादि भिन्न-भिन्न जलों को जलाशय कहते हैं उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुये प्रत्येक जीवगत अरज्ञानो के लिये 'श्रज्ञान' यह एक ही 
शब्द व्यवहृत होता है, क्योंकि 'अजामेकाम्‌? यहाँ पर उस अज्ञान (अविद्या-माया) 
की एक ही कहा गया हे। यह अज्ञान का समष्टि ( सामान्य ) रूप है । यह 

समष्टि उत्कृष्ट की अर्थात्‌ ज्ञानात्मक. चंतन्य की उपाधि. । 

.... - ईश्वर चैतन्य--इस समष्टिभूत अज्ञान में रजोगुण तथा तमोगुण से अनः 
भिभूत सत्त्वगुण की प्रधानता है । इस प्रकार से सत्त्वश्रधान समष्टिभूत अज्ञान से 
' उपहित जो येतन्य है वह सर्वज्ञ है, ( सव॑ जानाति ) क्योंकि वह चराचरात्मक 
सम्पूर्ण प्रपश्न का साक्षी है. तथा सम्पूर्ण जीवों को कर्मांचुरूप फळ देने के कारण 
_ 'स्स्येष्ट अर्थात्‌ सर्वेश्‍वर कहलाता दै, वह सम्पूर्ण जीवों के ks hs 
स्थित होकर -बुद्धि का नियामक होने के कारण “सर्वी रियच्छ र 5 
| सबोन्तर्यामी हे और सम्पूर्ण चराचरात्मक प्रपश्च के उत्पादक निस्त का 
| अधिष्ठान होने के कारण ईश्वर कहलाता हे तथा समध्यूत अशान स 
है । चहद “सर्वज्ञ देठ्मर्घादाहममम्मते, लप [नता है. तथा 
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बिशेषसूते हे! igdhanie, गी tri Kosh 
अर्थात्‌ विशेपरुप से भी कोई वस्तु उस अज्ञात नही” यः सर्वेज्ञः | शति 


इसी बात का प्रतिपादन करती हे और योगवासिष्ठ में भी यही वात निम्नाहितरुप 
से स्पष्ट की गईः--- 
“तस्मे सवं ततः सब स संव सवंतश्च सः’ ( ६४८२३) 
इश्वर की यही समष्टि ( सझुदायोपाधि ) सवका कारण हे; अतः झे |. 
कारण शारीर कहते हे । इसमें आनन्द का प्राचुर्ये हे तथा यही समश्टिभूत श्रज्ञान 
`आत्मा को कोश को तरह ढक लेता हे; अतः इसे आनन्दमय कोश कहते हैं एवं 
जाग्रत्‌ अवस्थाविशिष्ट जो पश्चीकृत भूतों का कार्यर्वरूप स्थूलप्रपञ्च स्वप्नावस्था विशिष्ट | 
श्रपश्वीकृतभूर्ता का कायस्वरूप जो सूक्ष्मस्वाप्नश्रपश्च-ये दोनों इसी में विलीन होते 
, हैं इसलिये इसे सुपुसि-स्थूछ-पूच्म अपतच के लय का स्थान भी कहते हैं, अर्थात 
कारणावस्था में प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त स्थूल-सूद्धम काये-प्रपश्व कुछ नहीं 
रहता अतः उसमें आनन्द-बाहुल्य रहता हे. और जिस प्रकार त्वचा शरीर को ढे) 
रहती हे उसी प्रकार अज्ञान आत्मा को ढक लेता है। इसलिये इसे कोश कहो 
€ तया सम्पूण स्थूल-सूच्म उपाधि इसी कारणोपाधि में लीन हो जाती है भ्रतः 
चु कहते है । 
भाशचेतन्य--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न बहुत से वृक्षा को जब सामूहिर| 
रूप में कहना होता है तो उन सबको चन कहते हैं; किन्तु जब एक-एक का अलग" 
अलग ज्ञान कराना होता है तो आम, जामुन, पलाश इत्यादि भिन्न-भिन्न वृक्षों ढे 
नामं से पुकारते हैं, अथवा जैसे सम्पूर्ण कूप-तडागादि में जल एक ही हैं भर | ' 
जल का वोध कराने के लिये सबको जलाशय कहकर उन सब में सामूहिकल्प र 
एकत्व व्यवहार करते हैं किन्तु अलग-अलग वोध कराने.के लिये कूप, तडा 
नदी इस प्रकार भिन्न-भिन्न नामा से पुकार कर उनमें बहुत्व व्यवहार करते है! 
इडा मकार सकल प्रपञ्च के कारणभूत अज्ञान में समषिरूप से “अज्ञाने” इस भर 
एकत्व व्यवहार करते हैं किन्तु जीवगत अहंकार आदि के कारणभूत अज्ञान नै 
व्य्टिरूप में ( अलग-अलग ) "कई एक अज्ञान? इस प्रकार बहुत्व का व्य 


20 । यही बात (इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते? ( इन्द्रः परमेश्वरः, मायासि 
“वान कषपः बहुरूपः, ईयते परकाशते ) में स्पष्ट की गई है । यह 


अविद्या ) का थ्या हे और । 
र ज्य छि ( अलग-अलग ) रुप है अ निकृष्टि को अर्था न 


डिड ints i हु 
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इश््वरप्राज्ञविवेकः २३, 


समष्टि ओर/व्यष्टिःसुप भैंण्यंज्ञानकरिअ्ठळ्यंवहॉर इसवक्ॉरण होता है कि . 
वही एक अज्ञान ( अविद्या ) सामूहिकरूप से दृश्यमान सकल प्रपच्च का हेतु हैं 
तथा अलग-अलग अहंकार आदि का भी हेतु है [ जैसे सामूहिक रूप से सुवर्ण 
पिण्ड सोना है किन्तु अळग-अळग उसके बने हुए कटक-कुण्डल आदि भी सोना 
, है।.] जीवगत अहंकार के कारणभूत अज्ञान को इस यष्टि में रज-तम से अभिभूत 
मलिन सत्त्व की प्रधानता हे । इस प्रकार के व्यश्रिप अज्ञान से उपहित' (अविद्यो- 
पहित ) जो चेतन्य हे वह अल्पज्ञ तथा अनीश्वर होने के कारण प्राज्ञ ( प्रकृष्टेन 
अज्ञ: ) कहलाता हैः क्योंकि यह अज्ञान के एक ही अंश का ( भिन्न-भिन्न जीवगत 
अलग-अलग अज्ञान का ) प्रकाशक हे अर्थात्‌ निकृष्टोपाधि होने के कारण ( सव 
जानाति, सव नियच्छति इत्यादि विशेषताओं के न होने के कारण ) अत्यन्त 
प्रकाशक नहीं, किन्तु जिस प्रकार ईश्वर चेतन्यगत अज्ञान में 'कारण शरीर” 
` “आनन्दमय कोश? “सुषुप्तिः यह व्यवहार होता हे उसी प्रकार पूर्वोक्त सभी | 
प्राज्ञ चेतन्यगत अज्ञान में भौ व्यवहृत होती हैं क्योंकि जिस प्रकार प्रलयकाल में , 
ईश्वर चेतन्यगत अज्ञान सम्पूर्ण प्रपञ्च हिरण्यगर्भादि का उत्पादक होने के कारण 
'कारणशारीर” कहलाता हे, उस अवस्था में प्रकृति-पुरुष से अतिरिक्त स्थूल 
सक्षम प्रपञ्च कुछ नहीं रहता अतः आनन्दमय कहलाता हे तथा _ स्थूल सूचय 
सम्पूर्ण उपाधियों के लीन हो जाने का आधार होने के कारण सबंप्रपञ्चलय. 
स्थान और सुषुसि कहलाता है उसी प्रकार प्राज्ञ चेतन्यगत अज्ञान भी सुषुति 
.काल में अहंकारादि शरीर का उत्पादक हे अतः कारणशरीर हे । सुषुप्तिका में 
न्द्रया या उनके कोई विषय नहीं रहते अतः कोई झासक्ति न होने के कारण 
भानन्दप्राचुय॑ रहता हे अतः आनन्दमय हैः प्राइचेतन्य का आच्छादक होने 
के कारण 'कोइा”-है एवं स्थूल-सूच्म शरीरों के लय का आधार होने के कारण - 
स्थूलसूक्ष्मशारीरलयस्थान और खुघुप्ति है भयात. पीत स्थूळ शरीर 
( व्यावहारिक सत्ता ) अपोक्ृत सूच्म शरीर (आतिभासिक सत्ता) में विलीन हो 
जाता है तदनन्तर उस प्रातिभासिक सत्ता ( स्वाप्नप्रपथ ) के भी अपने कि 
| अज्ञान में लीन हो जाने के कारण सर्वोपरति हो जाती है । यही बात वादा 


| भें निम्नाक्चितरूप से कही गई दे: रे 6 
| च्ये फेनस्य तदम द्रवाद्याः स्युस्तरज्के। तस्यायि विलये नरे तिक यी a 
| ग्यावहारिकजीवस्यल्यिःरात्मातिमासिकेऽतकषगेहिनिहानः पत | 
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! खुल-मिल जाता-है तो पहले को तरह शुद्ध जळीयांश ज्यों | त्यो रह 


/२४. ४ वेदान्तसारः 


'( पानी में जबक) चुल भाताव्हे व्लवा५डसकी/व्यत्किश्वित अंश द्रवत्व आदि 
तरङ्गा में अवशिष्ट रह जाता है और जव वह सब अंश भी पानी में भली भाँति 


.जाता हे । इसी प्रकार पहले व्यावहारिक जीव की सत्ता प्रातिभासिक सत्ता में 
विलीन होती है तदनन्तर वह प्रातिभासिक सत्ता भी विलीन हो जाती है और 
शुद्ध चेतन्यांशमात्र अवशिष्ट रह जाता हैं )॥ ७॥ 


ईश्वरप्राज्ञयोः स्वात्मानन्दानुभवः 


समछ्व्यएथोरीश्वरप्राज्ञयोरभेदत्वञ्च तदानीमेतावीश्वरप्राशी चेत 
न्यभ्रदीत्ताभिरतिस्क्ष्माभिरज्ञानवृत्तिमिरानन्दमचुभवत 'आनन्दभुक चे 
तोसुखः प्राज्ञ” इति श्रुतेः सुखमहमस्वाप्सं न किश्चिदवेदिषमिःत्युत्यित 
*स्य परामर्शापपत्तेश्च। अनयोः समष्टिव्य ए्योबेनवुक्षयोरिव जलाशय 
जलयोरिव वा5भेदः । पतदुपहितयोरीश्वरपाज्ञयोरपि वनेवृक्षावच्छि 
चाकाशयोरिव जलाशयजलगतप्रतिबिम्बाकाशयोरिव वाऽभेदः 'प' 
सवश्वर' इत्यादिश्रुतेः ॥ ८ ॥ oe 
इश्वरप्राज्ञयोः स्वात्मानन्दानुभवः--प्रलयकाले ईश्वरः सुषुप्तौ च प्रई 
एवसुभावप्यानन्दपराचुरयातस्वात्मानन्दमनुभवतः इत्युक्तपूर्वम्‌ । परमत्रेयं विचिकित 
यत्मल्यकाले सुषुप्तौ चा, नैवान्तःकरणम्‌ , नापि वा तद्बृत्तिर्यया 'चानन्दो शो 
र अतः कथमीश्वरेण प्राज्ञेन वा स्वात्मानन्दो$नुभूयते एतत्समाधित्छुराह- 
; मित्यादि । अर्थात्‌ अन्तःकरणवृत्तिरिव चेतन्यय्रदी ज्ञानस्यापि सूच्मा 
क्र भवन्ति, अतः स्वसूक्माज्ञानवृत्तिमिरीश्वरस्तथा प्राज्ञो5पि.प्र्ये सुषुप्तौ च 


नन्दमनुभवतः । माण्हूक्योपनिषःदे-'यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न [ 
स्वप्नं आ तत्छउपरम्‌ `° इत्यादिना इदमेव प्रतिपादितम्‌ । खु p 
व्युभूयते इत्यत्र सुखमहृमरबाप्सम्‌? इति परामशोऽपि प्रमाणम्‌ । शयनानन | 3 


मुत्यितो जीवो3मिथत्ते सुखमहमस्वाप्समितिः । एतेन स्पष्टीभवति-'यदस्यां दशा 
ययप्यन्यज्ज्ञानं नासीत्‌ तयाऽप्यहं सुखेनास्मि? इत्येतज्ज्ञानमासीत. । | 

विशेषः-ज्ञानं हि जीवात्मनो नैसर्गिकगुण इत्यग्नेरौष्ण्यमिव तत्तत्पार्य | . 
नावस्याठु न राक्नोति। एवच्च सुपुप्तिदशायां बाह्यसाधनाभावादात्मनो च | ; 
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इश्वरप्राज्ञया: स्वात्मानन्दानुभव: २% 


न मवति किन्वा कतस कक फास्तरिक० हाक ऽपथते>॥०वयर(०ऽ१े साङ्ख्यदशने 
ति | 'समाधिसषुमिमोक्षेषु त्रह्मझापता? इति सूत्रे महृर्षिणा 'कपिलेन. जीवात्मनो ब्रह्मः ` 
र| पिता प्रतिपादिता । यथा प्रज्वलिताग्निप्रक्षिप्मयोगोलकमग्निसाद्धवतीति तदानीं 
मे| तत्राम्नियुणस्यौष्ण्यस्य पार्थिवगुणस्य भारादेरपि च वर्तमानःवेऽपि अयोगोळक 
र मग्निगोलकमुपचारेणोच्यते तथेव समाविद्ुषुप्तिमोक्षदशासु ब्रह्मगुणानन्द्युक्त 
` जीवात्मनि स्वगुणाल्पज्ञत्वादिविशिष्टेऽपि ब्रह्मत्वमुप चर्यते । 

समष्टिव्यष्टिरूपाज्ञानस्य, ईशवरभ्राज्ञरूपचेतन्यस्य चामिन्नत्वम्‌-- 
समष्टिव्यष्टिरूपाज्ञानद्वयस्य वनद्वक्षवज्जलाशयनदीतडागादिगितजलवद्वेक्यमिति तदु- ` 
| पहितेशवर्राज्ञचंतन्यद्वयस्यापि चनब्क्षावच्छिन्नाकाशव्लाशयनदीतडागादिप्रति- . 
वै| बिम्विताकाशावद्वैक्यम्‌ । अत एव माण्डक्योपनिषदि, “डायमात्मा एप सर्वेश्वरः, . 
| एष सवज्ञः, एषोऽन्तर्यामी' त्यादि चोच्यते । समधष्टिव्यष्टयमिप्रायेणेश्वरगतमूला- 
[| ज्ञाने संस्कारमात्राचशिष्टप्राज्ञगताश्चाने च भेदप्रतीतावपि यया वस्तुगत्या भेदाभाव- 
| स्तथेव समष्टिव्यष्ट्घपहितेश्वर्राज्ञचेतन्येऽपि वस्तुगत्या भेदाभावः । सप्रश्रिपा- 
| -्ञानोपहितं चेतन्यमीश्वरः, व्यष्टिरूपाज्ञानोपहितं च चेतन्यं प्राज्ञ इत्युच्यते । 
वस्तुगत्या सुवणतन्निर्भितकटककृण्डळवद्‌ , सृत्मिण्डघटशराववद्वा कारणोपाधि 
ह| विशिष्टेश्वरस्य कार्योपाधिविशिप्राजञस्य, चाभेदः । कार्यकारणभेदभावाभाचे ‘सोऽ 
| देम्‌' इति ब्रह्मज्ञानमात्रमचशिनश्टि । भथा चोक्तमलुभूतिभ्रकाशेः . ` 


. कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥ ८ ॥ 

( अ. प्र. २०६१ ) 

॥ इसके.पहले यह कहा जा चुका है कि प्रल्यकाल में ईश्वर एवं सूघुपिकाळ मे 
॥ रश्च दोनों ही आनन्द प्राचुर्य होने के कारण स्वात्मानन्द अनुभव करते हें ht 
पह सन्देइ होता है क्रि प्रलय तथा सुषुप्ति के समय न अन्तःकरण ही ES के 
| ओर न उसकी वृत्ति ही रहती है जो कि आनन्द को प्रण कर हे 1 इ 
| अरण इश्वर या प्राज्ञ किस प्रकार स्वात्मानन्द अनुभव कर सकते a 
| उमाधान 'तदानीम इत्यादि के द्वारा करते दै [त्‌ अन्तःकरण gs | 
| समान चेतन्य प्रदीप्त अज्ञान की भी सूच वृत्तियाँ होती दें अतः शर 


था 
ष्ट ( सूक्तम ) ग्रक्षभिएत्तिक्षे ० 124 0124 आही अर 


२६ वेदान्तसारः 


Ee आनन्द का अनुभव करते है । 


_ तया व्यश्रिप उपर्युक्त दोनों प्रकार 


सुषुप्ति अवस्थी में स्वेहपोननेद की श्रेनुमेवे करते हैं? ही “वीत 
में भी कही गई हे: | 
“यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते, न कघन स्वप्नं पश्यति तत्पुधुप्त।| 
सुषुप्तस्थान एकीभूतः ज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोसुखः प्राज्ञः ( चेत- 
न्यदीप्ताज्ञानवृत्तिप्रधान: ) ? ` 7 
सुधुप्ति दशा में आनन्दानुभव होता है इसका दूसरा. प्रमाण भी देते हैं- 
'सुखमहमस्वाप्सम्‌' ` `? अर्थात्‌ सोकर उठने के पश्चात्‌ जोव कहता है 'मैं बड़े सुब 
से सोया' इससे स्पष्ट होता है कि उस दशा में उसे यद्यपि अन्य बातों का ज्ञाव 
न था पर इस बात का ज्ञान था कि मैं सुखपूर्वक ( आनन्द से ) हूँ । 
विशेष--ज्ञान, जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। वह उससे उसी प्रश्ना 
अलग नहीं हो सकता जैसे अग्नि से उष्णता । अतः सुषुपति दशा में वाह्यसापरे 
का अभाव होने के कारण यद्यपि आत्मा को बाह्यज्ञान नहीं होता पर आनन्दाबुर 
रुप आन्तरिक ज्ञान होता है। इसी कारण साब्ख्यदर्शन के 'समाविसुबुहिमोदे 
ब्रह्मस्पिता' इस सूत्र में महर्षि कपिल ने यह स्पष्ट किया है कि इन तीनों दशाभं 
स आनन्दानुभव के कारण आत्मा ब्रह्मरूपिता को प्राप्त हो जाता है अर्थात अ 
दशा में जीवात्मा भी ब्रह्म कहलाता है । ऐसी दशा में जीव को त्रह्महूपिता शै 
प्त होती है यह निम्नलिखित उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जायगा 
लोहे के गोले को यदि भयानक अग्नि में डाल दे तो वह ळाल हो जायगा 
उस समय उसमें अग्नि का गुण उष्णता भी है और अपने पार्थिव गुण 'मॉर 
इत्यादि भी हे । इसी प्रकार समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष दशा में जीवात्मा में # 
आ शुण 'आनन्द' आ जाता हे पर अपने गुण “अल्पज्ञत्वादि? भी रहते ही |$ 
अतः ऐशी दशा में जीव को औपचारिक ब्रह्म ( वास्तविक नहीं ) कहते हैं । 
इस पकार जीव को प्रह कहना वेसे ही है जैसे तपे हुए गोले को, आग के 
दाहल विशिष्ट होने के कारण, आग कहना। इंससे यह स्पष्ट होता A 


स्य तथा इघुप्ि दशा में इश्वर तया प्राज्ञ अपनी अज्ञान बृत्तियों के ४0. 


` समणि्यष्टिरूप अज्ञान की तथा ईश्वरप्राज्ञ की एकता-स 
CC-0. Jangamwadi निशत माहीपराइतएक द जैसे ब ' F 


f 


` तुरीयचेतन्यम्‌ \ २७ 
प या जलाशय 'ऐर्चे नदी) 'तंडीगीर्दि 1 “उनसे उपहित इश्वर एव प्राज्ञ भी उसी 


प्रकार एक हैं जैसे वनगत आकाश एवं वृक्षात आकाश अथवा जलाशय में प्रति- 
१॥ | विम्बित आकाश या नदी, तडागादि में प्रतिबिम्बित आकाश । इसी कारण मा्डू-: 
ंत- | क्योपनिषत्‌ में आत्मा को “एष सर्वेश्वरः? 'एष सर्वज्ञः? 'एषोऽन्तर्यामी? इत्यादिः 
हा गया हैं अर्थात्‌ समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से ईश्वरगत मूल अज्ञान एवः 
_ | प्रानगत अज्ञान में यद्यपि भेद प्रतीत होता है पर वास्तविक भेद कोई नहीं, इसी 
| पकार पूर्वोक्त समट्टि-व्यष्टिरूप अज्ञानोपद्ित ईश्वर और प्राज्ञ में भी वास्तविक. 
कोई भेद नहीं समष्टिरूपाज्ञानोपहित चेतन्य की ईश्वर संज्ञा है एवं व्यट्टिल्पाज्ञानो- 
प्रित चतन्य की प्राज्ञ संज्ञा है । दूसरे शब्दों में यों कहिये कि जिस प्रकार सुवण: 
पिण्ड कारण और उससे बने हुए कटक-कुण्डलादि कार्ये हैं उसी प्रकार कारणो. 
पाधिविशिष्ट की ईश्वर एवं कार्योपाधिविशिष्ट की प्राज्ञ ( जीव ) संज्ञा है पर 
वास्तव में स्वर्णे तथा उससे बने हुए कटक-कुण्डलादि की तरह दोनों द 
शौर जव कार्य-कारणरूप भेदभाव दूर हो जाता है तो 'सोऽहम्‌' यह ब्रह्मज्ञान” 
स्म पूर्ण बोधमात्र अवशिष्ट रह जाता है! अलुभूति-प्रकाश में यही बात निम्नाः 
ह्रितरूप से कही गई हवै: + 


' कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 
कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥८॥ ( 
तुरीयचेतन्यस्‌ 
वनवृक्ततद्वच्छन्नाकादायोाशयजलतदगतप्रतिविम्बाकाशयोाः 


॥। [उप डिताकाशचदतयी तन्ययोराधारभूत he धारभूत यः 
| नवरभूताचुपद्िताकाशचदनयोरशानतडुपत न्य १ इत्यार 


2 नकल की पल नकवी करककीलीकीब 


अ. प्र. १०६१ )' 


> 


अ । इदमेच तुरीयं झुदचेतन्यमशाना वि यिति 


| | तुरीयचेतन्यम- __पर्वातप्रकारेणोपाथ्यवचिछन्नेशरभाही sn 
|रैक्षेत्याविना$नवच्छिनचेतन्यं निरूपयतिं 1 बतसि पाहगोरू- 
गादिति राया वाह 


[जा 


य्य / ` वेदान्तसारः 


ध्याधारभूतमधुपीहत सबव्यो्पि यटिशुदधच तय तर्रियिमुच्यिते, एतदेव 
चतुर्थ मन्यन्ते’ तथा--त्रिषु धामखु यज्भोग्यमित्यादिना'”” श्रुतिभिरपि प्रति) 
पादितम्‌ । एतदेव विशुद्धचेतन्यं पूर्वोक्ताज्ञानादित दुपहितचेतन्येश्वरप्राज्ठचेतन्यद्दये 
सहामेदविवश्षायां 'तत्त्वमसी त्यस्य वाच्याथेत्वं भेदविवक्षायाश्व॒लक्ष्याथेत्वं भजते। 
-चेतन्यरूपेण त्रयाणां चेतन्यानां यद्यप्येकत्वमेव तथापि ` अज्ञानानवच्चितनतवे|. 
वाच्यरवं तदवच्छिन्नत्वेन च छच्यत्वमुपपद्यते । अनयोरज्ञानोपहितचेतन्ेश्वरप्राह 
योविशुद्धचेतन्येन सह तथेवेक्यमिन्नत्वव्यपद्श्यियाउग्निप्रक्षिप्तायोगोलके सती 
भारादिपार्थिवांशेडग्नियुणदाहकताशक्तिसम्पन्ततया 5ग्निगोलकव्यचहतिस्तथा तेर . 
दाहे सञ्जाते सत्ययो दहतीति व्यवहारः ॥ ९ ॥ 


: तुरीय ( विशुद्ध ) चेतन्य--जिस प्रकार वन में वर्तमान आकाश तग : 
| दक्ष मं वतमान आकाश एवं जलाशयगत आकाशप्रतिबिम्ब तथा नदी-तडागारि 
` गत आकाशश्रतिबिम्ब का आधारभूत महाकाश है उषी प्रकार ईश्वर चेतन्य तग 
` श्राज्ञ चंतन्‍्य का आधारभत उपाधिरहित सर्व चेतन्य | 
न कणी रहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य है उस 
तुरीय ( चतुर्थ ) कहते हैं । यही बात 'शिवमद्दैतं चतुर्थ मन्यन्ते’ तथा-- | 

. 'त्रियु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ 1 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः ॥? 


. इत्यादि शतियों में स्पष्ट की गई है। अज्ञानोपहित पूर्वोक्त ईश्वर तया ग 
= चतन्य एव इस विशुद्धचेतन्य की एकता ही “तत्त्वमसि? इस महावाक्य का 
है और प्राज्ेत्वर चैतन्य की अपेक्षा बिशुद्ध चैतन्य की भिन्नता उसका लच्या 
इन अज्ञानोपहित चेतन्य ( श्राज्ञेश्वर चेतन्य ) और विशुद्ध चेतन्य में एकता 
भिन्नता व्ह उसी प्रकार होता है जेसे आग में पड कर अत्यन्त ळा. 
गये हुए लोहे के गोले में भारादि पार्थिवांश के रहते हुए भी अग्नि के 

दाहकताशक्ति-सम्पन्न होने के कारण उसे आग का गोला कहते हैं तथा २ 


जळ जाने पर “श्यो दहति” (लोहे है) शं 
९४5; क हहत (लोहे गोला जळाता है) यह व्यवहार करते है | । 


*. अविद्या, ईश्वर एवं प्राञ्च से चौथा होने हि | 
किसी के कारण “इसे तुरीय १९. | 
फिसी- विश्व | 
कहलाता है । त शसि दहति तैजस और प्राश से चौथा होने के कारण 5 | 


० “2. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


__ अजआय्यययसमकसस्क 
अज्ञानस्यावरणवित्तेपशक्तद्वयी [CMR 
अहानेीवरेणवचेपशञषि्यौ ¬)? । 


अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । आवरणशक्ति- 
स्तावद्हपोऽपि मेधोऽनेकयोजनायतमादित्यमण्डलमवलोकयितुनयन- ` 
पथपिधायकतया यथाच्छाद्यतीव तथाज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरि- 
च्छिमसंसारिणमवलोकयिल्बुद्धिपिधायकतयाच्छाद्यतीव तादृशं, 


सामर्थ्यम्‌ । तदुक्तम्‌ . [ 
''घनच्छन्नदष्टिधेनच्छन्नमकं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूडः। |, 
तथा र्बद्भवद्भाति यो मूढदष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहदमात्मा’ इति ॥ 
.. अनयैवावरणशकत्यावच्छिन्नस्यात्मनः कतृत्वभोक्तृत्वसुखदुःख- 
मोहात्मकतुच्छसंसारभावनापि सम्भाव्यते यथा . स्वाज्ञानावृतायां 
रज्ज्वां सपत्वसम्भावना । 
' विक्षेपशक्तिस्तु तथा रज्ज्वक्ञानं स्वावृतरजञो स्वशक्त्या सपोदिक- 
सुद्भावयत्येवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्याकाशादिप्रपञ्चादिः' 
मुङ्गाबंयति तादशं सामथ्यंम्‌। तदुक्तम्‌ 
*बिझ्षेपशाक्ति्िङ्ञादिन्रह्मण्डान्तं जगत्सजेदि'ति॥ १०॥ 
नन्वात्मनः स्थप्रकाशचैतन्यस्वरूपत्वे कथं तत्र स्वविषयकाज्ञानम्‌ १ कयं वा' 
| संघारासक्त्यांद्यदासीनस्य ` तस्याकाशादिग्रपश्वजनकत्वमित्यत आह--अस्येतिं । 
'तत्रावरणविद्षेपनामकशक्तिद्रये आवरंणशक्तिमादौ निरूपयति--आवरणेति | _ 
आवरणशक्तिः-स्वशक्त्या प्रमातुर्शशिमवष्टभ्य सच्चिदानन्दस्वरूपपिधायिका 
भी शक्तिरावरणशक्तिः । यथा स्वल्पो$पिं पयोदखण्डः समक्षमागत्यानेकयोजनमाय- , | 
| तमप्यादित्यमण्डळमचलोकयितुनेत्रपथतोऽवरुणद्धि तथेवाज्ञानस्य परिच्छिन्नत्वेईपि ._ 
| 'वावरणशक्त्या तत्प्रमातृवुद्धिमाइत्यापरिच्छिन्नमसंसारिणमात्मान तदूर्ष्टेर- 
| वसणद्धि । वस्तुगत्या स त्मा नित्योपलव्थिस्वर्प इति न केनापि कदापि क 
|` मपि पिधातुं शक्यो नापि च साँसारिकवन्धनेदं शक्यः। केवलं BE 
| स तथा प्रतीयते। हस्तामलके-'घनच्छन्नदृष्टियेनच्छन्नमकेम. ` इत्यादिना. 


| अयमेव भावः स्पष्टीकृतः । क र 
अ्ञानसयानेवीवरणचर्या युक्ता वि; चभो 


हू 7-०3 


` स्वरूप को ढक लेनेवाली शक्ति को आवरणशाक्ति कहते हें । जिस प्रकार 


कम“ इत्यादि श्लोक के द्वारा 'हस्तामलकः में 


"री तरह मिथ्या है। वात्तव में यह नाम्न-रूपाः 


3० ई वेदान्तसारः 


सुखित्वदुःखित्वी दिकी भिजत ।किन्व्वेतत्तिर्व 'रॅज्ञोरहिरविमाथेनेमिव मिथ्या । बहुः 


-गत्या नामरूपात्मकमखिलं जयद्‌ ब्रह्मेव संसारवुद्धिश्व तदज्ञाननिवन्धनेवेति वोष्यम्‌। 


विक्षेपशक्तिः--त्रह्मणः प्रवति स्थावरपर्यन्तस्याखिलनामरुपात्मकञग 
-समुत्पादिका शक्तिविष्ञेपशक्तिः । यथा रज्जुविषयकमज्ञानं स्वराकत्याऽज्ञानाबृतः 
ज्जावर्ि विभावयति तथेवात्मविषयकमज्ञानमात्मशत्याउज्ञानाइतात्मनि विते 
शक्त्या सूच्मशरीरादारभ्य ब्रह्माण्डपर्यन्तमाकाशादिप्रपश्चसुद्भाचयति । इम 
-विवेकेऽ्ञानशत्तिद्वय्येषा--'शात्तद्वयं हि मायाया विक्षेपाइतिकारणम्‌?-- | 
“निर्देश ॥ १०॥ 


._ अज्ञान को दो शक्तियाँ--[ यदि आत्मा स्वयंप्रकाश 'एवं चेतन्यस 
हे तो वह अपने स्वरुप को क्यों नहीं पहचान पाता १ /वह आत्मा निरीह 
असङ्गोदासीन है तो फिर इस आकाशादि प्रपञ्च को क्यों रचता है? इरे 
शझ्ाओं का समाधान करने के लिये यहाँ अज्ञान ( अविद्या, माया ) की शभिः 
-का निरूपण किया जाता है ]. 

इस अज्ञान को दो शक्तियों हे--(१) आवरण शक्ति (२) विक्षेप शि 
_आवरणशक्ति-प्रमाता की दृष्टि के आगे पर्दा डाल कर संब्रिदाग 


f 


९ 
५ 


*छोटा सा मेघ का उकडा ऑल के सामने आकर अनक योजन विस्तृत स] 6 

भी दर्शक की आँखों के आगे से ढक लेता है और वह उसे दिखलाई नही | 

डी भकार अज्ञान यद्यपि परिच्छिन्न है तथापि उसमें ऐसी शक्ति है कि वह | म्‌ 

की बुद्धि के आगे अपना पर्दा डाल कर अपरिच्छिन्न एवं असंसारी आला। क 
4 


उप्र र वन द) 

र के से ब लेता है । वास्तव में आत्मा नित्योपलडिधि स्वरूप है| नि 
मूर्ख = शा i सता और न, कभी सांसारिक वन्धनों में बध सकता है| य 

१5 साक उसको बथा हुआ समझता है । यही भाव 'घनच्छन्नदट्टिपंनच्छ| स 


अभिव्यक्त किया गया हैं। र] पा 
अपने आपको सांसारिक वि | णे 
है परन्तु यह सब रस्सी में सी | * 


त्म ह है फि | 

त्मक सब जग i 

(७-0. Jangamwadi Math Collection, अव जगत. न्द ¢ 
®` 4; १ 


की इसी शक्ति (आवरण शक्ति) से युक्त आत्मा 
कर्ता, भोक्ता एवं सुखी, दुःखी आदि समझता 


आत्मनः ससारकारणत्वम्‌ - .३९ 


उपका वास्तविक झीने के! कार शतम अहनि यस्स को सांसारिक 
म॥ बुद्धि रहती है । Ve 

9 विक्षेपशक्ति--श्रह्म से लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
को पदा करनेवाळी शक्ति को विक्षेपशक्ति कहते हैं । जिस प्रकार रज्जुविषयक 
अज्ञान अपनी शक्ति से अज्ञानाइत रस्सी में सर्पत्व की भावना उत्पन्न कर देता हे 


शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर से लेकर अद्याण्डपर्यन्त आकाशादि प्रपञ्च की 


उद्गाचना कर ता दै । “इग्हश्यविवेक, में पूर्वोक्त दोनों शक्तियों का निदेश इस 
प्रकार किया गया. है :--- 


रातिदरय हि मायाया विक्षेपाइतिरूपकम्‌। विक्षेपशक्तिलिज्ञादिव्रह्माण्डान्तं जगत्सजेत्‌ ॥ 
अन्तरग्हर्ययोभेंदं बहिश्च ब्रह्मसगंयोः । आइणोत्यपंरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ १० | 


-आत्मनः संसारकारणत्वम्‌ 
शक्तिद्वयवदन्ञानोपदित चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि- - 
मधानतयोपाद्‌(नं च भवति । यथा लूता तन्तुक्रायं प्रति स्वप्रधानतया 
'| निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयोपादानं च भवति ॥ ११॥ 7 व 
नन्वात्मा संसारस्य निमित्तं कारणमाहोस्विदुपादानम्‌ १ निमित्त 
तेता तदेवानुभ्राविशत! इति तैत्तिरीयोक्तं तस्य कायब्यापित्व॑ न स्यातः 
मिततस्य दण्डादेः स्वकार्यषटा दिव्यापित्वाभावदशनात्‌ । 
) ` नित्यचेतन्यस्य परमात्मनः उपादानकारणत्वे तु कारणगुणाः त 
भन्ते’ इति नियमेन सांसारिकजडप्रपश्चस्यापि नित्यत्वं चेतनत्वश्वाप 


कार्यगुणानार- 
योने 


मित्तमुपादानध्वो भयं कारणमिति भावः । तदेवोणंनाभिदृष्टान्तेन स्पष्टीकियते-- 

| यया लूता ( ऊर्णनाभिः ) स्वतन्तुरूपकार्य प्रति चेतन्यप्रधानतया निमित्त क्वारणमू » 

| सिरारीरप्रधानतया चोपादानकारणम्‌ एवमद्वानोपहितात्मा नतन 
| पांसारिकप्रपश्नस्य निमित्तं कारणम्‌ शज्ञानप्रधानतया चोपादानकारणस्‌ Ee 

| लतातचुस्तन्तुं जाळं चा निष्पादयितुं न शक्नोति । तत्तन्वभावे च केव 


| 'तन्यांशेनापि त्न्तू जाल्योरन्यतरडुत्पादयितु न न ह 
| भति लूनागात्तनुचेतरबेमी ही वि 0 नसण्योहहीलिमिततलम 
\ | 


| 1 
ह 
(2. 

ry है ॥ 


उसी प्रकार आत्मविषयक अज्ञान अपनी सामर्थ्य से अज्ञानाइत आत्मा में विक्षेप 


' केतरदपि सम्भवतीत्यत आह--शक्तिहदयवद्ति । एक एव चेतनात्मा संसारस्य ` 


शक्यतेऽतस्तन्तुजालरूपञायं , | 


3 


_ ७७७9५. 
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३२ ` वेदान्तसारः. 


=) प्ल्त्शा By To Gangotri Gyaan Kosha ट्र 
चंतन्याभावे तन्चा तन्तुः पांदनासम्भवात्‌ । तनुप्राधान्ये च तस्याः 


साक्षात्सम्बन्धितयोपादानत्वम्‌ । एवं शरीरनिष्ठस्यात्मनोऽपि परम्परया तन्तरो|' 
जालस्य चोपादानत्वम्‌ । अनयैव रीत्या ईश्वरः चेतन्यप्राधान्येन चराचरजगतो|। 
निमित्तकारणम्‌ , अज्ञानप्राधान्येन चोपादानकारणम्‌ । यतो हि जगदश्ञा| ६ 
( माया ) जन्यम्‌ । अज्ञानं ( माया ) च संसारस्योपादानकारणम्‌ । अज्ञान) ` 


नामिरि'त्यादिना प्रतिपादितम्‌ । क़ 

एवमोश्वरस्य जगतो निमित्तत्वेषपि 'तत्सष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌’ इत्या्ि| प 
श्रुतीनामुपादानपरकत्वेनाविरोधः । तथात्वे च श्रतेः परिणामपरकत्वेन ( ना झा 
विव उरकत्वेन ) जगतो नित्यत्व॑ चेतनत्वश्व वार्यत इति सर्वमनवद्यम्‌ । इदमत्र 
घेयम्‌-इदं चराचरं जगद्‌ ब्रह्मणो विवतो न परिणामः । अतोऽस्य प्रधानकारगः 
ज्ञानापेक्षया ( मायापेक्षया ) परम्परया सम्बद्धस्य ब्रह्मणः उपादानत्वेशी 
नास्मिस्तदूगुणचेतन्यनित्यत्वादिसम्भवः, स्वस्वरूपापरित्यागेन स्वरूपान्तरप्रदश 
तस्येव हि बिवतेकतवात्‌ 3 चतन्यनिष्ठरज्जुबिषयकाङ्ञानस्य रज्जुस्वरूपापरित्यागे नि; 
सपस्वह्यान्तरप्रदशनवन्‌ । इत्यं चेवमेवेश्वरचेतन्यनिष्टाज्ञानशक्तेरापे वेत सद 
स्वरूपपरित्यागेनाकाशादिरवरूपान्तराकारेणास्य जगतः ग्रदर्शकत्वादस्य प्रपर्ष को 


नित्यत्वं न सम्भवति । 

प अज्ञानस्य न्याकाशा 
मिथ्यात्वात्‌ ॥ ११॥ तो मा जे 
[ एताबता अ्रन्येनाज्ञान क्ति चैतन्य : बा 
जगतश्च चतन्यकार्यत्वं शानस्यावरणशक्तिठत्यरूपं चैतन्यस्य जगतः कारण, षा 
सं निरुप्याधुना तदज्ञानवित्षेपशक्तिकृत्यकूपतब्बगढूपिक | 
त्पत्तिप्रकारो निर्दिश्यते ] ` He |. 
आत्मा संसार का निमित्त कारण है या उपादान १ यदि निमित्त * व्ह 
न जायगा तो ठीक नहीं क्योकि 'तत्खः्ट्वा तदेवानुप्राविशत” इस तेति कि 
कम पत्‌ के वाक्य से पता चलता है कि वद आत्मा अपने कार्य में भी ग 
किन्तु काय भे निमित्तकारण व्याप्त नहीं होता अन्यथा द्ण्ड भी | 


मानना पड़ेगा एद्यत; "संसारका निर्मित करेंगे डी हो सकता । 


यदि कहा जाडएकि'प्रादॉन'क्वॉर्ण होय $ नही अतीत होता 
नो. | क्योंकि यदि चेतन आत्मा संसार का उपादान कारण माना जायगा तो 'कारणपुणा 
गते| दि कार्ययुणानारभन्ते? इस नियम से कारण के गुण कार्य में भी होने के कारण यह 
वा| सापारिक जड प्रपश्च भी चेतन तथा नित्य हो जायगां--तथ इसे नश्वर नहीं कह 
र| एकते । इस शङ्का को 'शक्तिद्वयवत्‌” इत्यादि के द्वारा दुर करते हैं अर्थात्‌ एक 
ते|| हौ चेतन आत्मा संसार का निमित्तकारण तथा उपादानकारण दोनों है। इस्‌ 
| वात को मकड़ी के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है :-- ऱ्य 


स जिस प्रकार एक ही मकड़ी अपने तन्तुरूप कार्य के प्रति चेतन्यप्रधानता 
| के कारण निमित्तकारण है और अपने शरीर को प्रधानता के कारण उपादानः 

कारण भी है उसी प्रकार अज्ञानोपहित आत्मा चैतन्यप्रधांनता के कारण 
[द| सांसारिक प्रपञ्च का निमित्तकारण है तथा अन्ञानप्रधानता के कारण उंपादान- 
| क्षरण है । 


यदि मकड़ी में चेतनता न हो तो केवल शरीर से तन्तु.या जाळ नहीं वन 


१ री च्छ _ 
| चवा आर यदि शरीर न हो तो केवल चैतन्यांश से भी तन्तु या जाछ नदद 
| सकता । इस कारण तन्तु या जालरूपी कार्य में मकड़ी के चेतन्यांश एवं 


[शरीर दोनों कारण हे । अन्तर यही है कि चेतन्यप्रधानता के कारण शरीर 
निभित्तकारण है--यदि चेतनता न हो तो जड देह से तन्तु या जाल नहीं बन 
"चता और शरीरप्रधानता के कारण वही मकड़ी उपादान कारण भी है 
संहि शरीर का साक्षात्‌ सम्बन्ध है । इस प्रकार शरीरनिष्ठ आत्मा भी तन्तु या 
गछ का उपादानकारण है। इसी प्रकार ईश्वर भी अपनी चेतन्यमरधानता के 
भरण चराचर जगत्‌ का निमित्त कारण है और शज्ञानश्रधानता के कारण 
सादानकारण है क्योकि जगत्‌ अज्ञान ( माया ) जन्य है-माया संसार हे 
| ण है और अज्ञान ( माया.) आत्मनिष्ठ है अतः मायावी रवर 
रया जगत्‌ का उपादानकारण कहने में कोई बाधा नहीं । जिस 0 
| ही अपने तन्तु एवं जाल को कपात तथा तुरी-वेमादि वाह्य-साधनों न 
शा तयार कर लेती है उती प्रकार ईश्वर भी सि के पहले पष हृ छी 
{| “तीय, निःसहाय विना किसी वाह्यसाधन के भी अपनी मायाशक्ति पा 
ररीर से लेकर” दाशि स अति ०दचमाच्कर डारता 


३ बे 


आत्मनः संसारकारणेत्वम्‌ ३३. 
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३ वेदान्तसारः 

यही बात मुण्डक उपनिषत में निर्मनलिसिति ५ से दौ मई है 
यथोणेनाभिः सुजते गृहते च, यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि, तयाऽक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 


अब कदाचित्‌ यह सन्देह हो कि यदि ईश्वर संसार का निमित्तकारण हैते| : 
उसको कार्यव्यापिता न होने के कारण 'तत्सष्द्धा तदेवानुप्राविशत्‌? यह भ्रति झे 
चरितार्थं होगी तो इसका उत्तर यह है कि यह श्रुति उपादानकारण-विषयक 
अर्थात्‌ उपादान-कारणरूप से आत्मा सब में प्रविष्ट है, किन्तु यदि फिर भा गू 
शंका हो कि यदि ईश्वर उपादानकारणरूप से सव में व्याप्त हे तो यह चरात! 
जगत्‌ जड़ एवं नश्वर नहीं हो सकता; क्योंकि इसका उपादान चेतन तब 
अविनाशी है तो इसका समाधान यह है कि पूर्वोक्त श्रुति परिणामविषयक है: 
विवतंविषयक नहीं अर्यात्‌ जो जिसका परिणाम होता है ( जैसे दही दूष ग 
परिणाम है ) उसमें उपादान कारण के गुण अवश्य रहते हे किन्तु जो जिस 
बिवतं होता है ( जेसे रस्सी में सपे का भान ) उसमें उस कारण के गुण म 


उपादानकारण होने पर भी इसमें ब्रह्म के गुण चेतनता एवं नित्यता नहीँ १ यु 
सकते । विवर्त का लक्षण ही यह है कि जो अपने रूप का भी परित्याग न| रे 
आर दूसरे रूप को भो प्रदर्शित करे वह विवत हे । जैसे चेतन्यनिष्ठ रस्सी बिए] भ 
अज्ञान रस्सी के रूप का परित्याग न करता हुआ सर्परूपी दूसरे रूप को] | 
प्रदर्शित करता है उसी प्रकार इश्वरचेतन्यनिष्ठ अज्ञानशक्ति भी चेतन्यस्वर | यर 
परित्याग न करती हुई आकाशादि दूसरे रपां को भी प्रदर्शित करती दे! *|झे 
आकाशादि प्रपश् नित्य नहीं हो सकता । क्योकि अज्ञान स्वतः मिथ्या है ' 
कारण तज्जन्य प्रपश्च भी मिथ्या हे ॥ ११॥ ६ 


हे [ यहां तक अज्ञान की आवरण शक्ति का काम बतलाया गया अथा | : 
च र ४ 
रूपण किया गया कि चेतन्य ही जगत्‌ का कारण हे, जगत्‌ उसका * | भमा 


अब आगे वित्षेपशक्ति का काम ( जगत्रूपी कार्य की उत्पत्ति ) % भोर 
जायगा ]। 
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घ्राप्टक्रम। 


|] न ४ 
योर सिने वशानोपद्दितचैतन्यादाकाश आकाशाद्वा- 
युव सनेरापोऽञ््चः एथिवी चोत्पद्यते “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
ल । तबाली ल च्छ 
कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वाका- - 
शादिषूत्पद्चन्ते । पतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यप्चीकतानि 
चोच्यन्ते । पतेभ्यः सक्ष्मशारीराणि स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते ॥ १२॥ 
तमो पुणप्रधानात्‌ किन्तु यत्किचिद्रजःसत््वसत्तासम्पन्नाद्‌ विच्तेपशक्तिम दज्ञानो- र 
पहितचेतन्यादाकाशः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः अग्नेर्जलम्‌ , जलात्पृयिवी 
नोसते । आकाशादेजंडत्वात्तमो गुणप्रधानविद्वेपशक्तिसम्पन्नज्ञानोपह्ितचेतन्यस्ये- 
पाकाशादिप्रपश्वजनकत्वं युक्तम्‌--“कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते' इति निय- 
A 3 तथा च श्रुतिः-'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः’ । एतेन 
दैवात्मशक्ति स्वगुणे निंगूढाम्‌? इति श्ुत्याऽज्ञानस्य ( मायायाः ) गुणत्रययुकतत्वेऽपि 
तंमोगुणप्राधान्यादेव कथमा झाशादुश्पत्तिरिति राङकाप्यपास्ता । एवमाकाशायुत्पत्य- 
| स्वकारणगुणानुरूपमुत्तरोत्तरं तेष्वाकाशादिषु सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि 
युणानामुत्पत्तिः । एतान्येवापश्चीक्कृतसूच्मरूपपञ्चभूतानि तया क्रमशः शब्दस्पर्श 
'श्परसगन्धतन्मात्रा उच्यन्ते । एभ्य एव सूच्मभूतेभ्यः ( अपशवीकृतपच भूतेभ्यः ) 
अपश्वीकृतसूच्मशरोराणि तया पज्ञोकृतस्थूलभूतेभ्यः स्थूलशरीरागि चोत्पदन्ते 1१ २॥ 


4. पश्चमहाभूतोत्पत्तिः--तमोगुण-प्रधान किन्तु रज और सत्‌ की भी 
; कशचित्‌ सत्ता से युक्त विक्षेपशक्ति-सम्पन्न अश्ञानोपहित चतन्य स आकारा 
भत्ति होती हे । आकाश से बायु, वयु से अगिन, अंग्नि से जळ और जळ से 
वनी की उत्पत्ति होती हे । निम्नलिखित श्रुति इसमें प्रमाण ह: 

'तस्माद्वा एतस्मा दात्मनः आकाशः सम्भूतः । 
पुणेनियूढाम' ` २ 
| यहाँ यद्यपि यह शंका हो सकती हे कि 'देवात्मशक्ति सव से यह 

4 'भाणित होता है कि अज्ञान ( माया ) तीनों गुणों से युक्त हा अतः हक र 
: >पत्ति तमोगुण की ह प्रधानता से ई यहु केसे निश्चित दो सकत र 
/! इसका [a ह) तता Rn Coke i रले | न्य 

| समाधान यह है कि चाई काय नै कय न्याय ले 


हे 


[| $| 


hf 
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तमोयुण-प्रधान वर्ति यु हेह अशीह प्रच कारण 
ठीक हे । आकाशादि की.उत्पत्ति होने पर अपने-अपने कारण गुण के अनुस 
उत्तरोत्तर उन आकाशादि में सत्‌, रज, तम तीनां ही गुण उत्पन्न होते हैं। 
` इन्हीं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को अपञ्चीकृत सूच्मरूप पञ्चभूत तथा 
' क्रमशः शाब्दतन्मात्रा, स्पशातन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा तथा गन्धतन्मात्र 
कहते हैं । इन्हीं सूच्मभूतों ( अपञ्चीकृत पञ्चभूतों-पश्चतन्मात्राओं ) से बीत 
सूचम शरीर तथा पश्चीङृत स्थूलमूतों से स्थूलशरीर उत्पन्न होते हे ॥ १२॥ 


सूक्ष्मशरोरोत्पत्तिः 


सूक्ष्मशरीराणि सप्तद्शावयवानि लिङ्गशरीराणि । अवयवास्तु 
नेन्ट्रियपञ्चक, घुद्धिमनसी, कमेंस्द्रियपञ्चकं, वायुपञ्चकञ्चेति | 
नेन्द्रियाणि ोतरत्वकूचक्चुजिह्माघाणाख्यानि । पतान्याकाशादीनं 
सार्विकांरोभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते। चुद्धिनौग 
निश्चयात्मिकान्तःकरणवृत्तिः । मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिकाऽन्तः| 
करणवृत्तिः । अनयोरेव चित्ताइङ्कारयोरम्तभाचः । पते पुनराकाशारि | 
गतसास्तविकांरोभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते । पतेषां प्रकाञात्मकत्वः 
त्सात्विकांशकायत्वमू ) इयं वुद्धिजानेन्द्ियेः सहिता विज्ञानमयको 
भवति । अयं कतुंत्वभोक्तृत्वसु खित्वदुःखित्वा्यभिमानत्वेनेृलोषं 
= परलोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते । मनस्तु जञाने 
' सहित सन्मनोमयकोशो भवति|| कमेन्द्रियाणि वाकपाणिपाई| 
पायूपस्थाख्यानि एतानि पुनराकाशादीनां रजोऽरोभ्यो व्यस्ते. 
ह. प । वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः' 
| „` नम याग्गमनवान्नासाअस्थानचर्ती । अपानो नामावाग्गमर्नव 
| Rr? न्पाय्वादिस्थानवर्ती । व्यानो नाम विष्वर्गभनवानखिलशरीरवर्ती 
' उदानो नाम कण्ठस्थानीय ऊध्वेगमनवानुत्क्रमणवायुः । सम 
शरोरमभ्यगताशितपीतान्नादिसमीकरणकरः । केचित्तु 
कलदेवदत्तधनश्चयाख्याः पञ्चान्ये वायवः सन्तीति चद्न्ति। ततर ग 
अद्रणकरः। कूम उन्मीलनकरः । कृकलः ्चुत्करः। देवदचो जु 
तकर । वनख फ्रोषणकर॥"क्तेचा'“परणिदिव्यन्तिमावात्मण | 
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Sd Sb कचित्‌ । एतत्माणादिपञ्चकमाकाशादि्गितरजोऽरोभ्यो 
मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते । इद्‌ प्राणादिपञ्चकं कर्मेन्द्रियेः सहित सर 
मयकोशो भवति । अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो5शकाय॑त्वम्‌ मल 
शोषु _ S 
Ce -- 
त्वादेवमेतेषां विभाग इति चर्णयनि पलक कयाय 
A यन्ति । एतत्कोशत्रयं मिलितं सत्सुक्ष्म- 
त्युच्यते ॥ १३॥ 
सूच्मशरीराणां सप्तदश अवयवाः । . इमान्येवः सूदमशरीराणि लिङ्गशरीराण्युः 
च्यन्ते-लिङ््यते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसद्वाव एभिरिति लिङ्गानि, लिङ्गानि च तानि 
शरीराणि इति लिङ्गशरीराणि इति व्युत्पत्तेः । “सप्तदशः प्रजापतिः? इत्यत्र शतपथ - 
प्राह्मणी “मुख्यं तु सप्तंदशकं प्रथितं हि लिङ्गम्‌? इत्यत्र सब्झ्षि्रशारीरकमाष्ये चापि 
सूच्मशरीरस्य सप्तदशावयवत्वप्रतिपादनात्‌। तानि च सूक्ष्मशरीराणि-पश्च प्राणमनो 
बुद्धि--/इत्यादीनि । तेषु च म्राणपश्चकञ्चानकमोभयेन्तद्रियदशकबुद्विमनसामाका- . 
ादिसात्त्विकांशेभ्यः क्रमशः पृथक्‌ प्रथगुत्पत्तिः । आकाशीयसात्तविकांशात्‌ श्रोत्रस्य, 
वायवीयसात्तविक्रांशात्‌ त्वचः, तेजससार्त्रिकांशात्‌ चक्षुषः, जलीयसात्तिकांशादस- 
नायाः, पार्थिव धात्तविकांशाद्‌ घ्राणस्य चोत्पत्तिरितिं भावः । 
तत्र “अहं ब्रह्मेवास्मिः, 'इदमित्यमे वनिश्चयात्मिकान्तःकरणबत्ति्ुद्धिः । इदः 
मित्थं न वा ( अहं चेतनस्वरूपं शरीरं वा ) इति संशयात्मिकान्तःकरणद्रत्तिमेनः । 
. स्मरणात्मकचित्तस्य बुद्धौ गर्वात्मकाहंकारस्य च मनस्येवान्तर्भाव इति न पार्थक्येन 
तयोलेक्षणमुक्तम्‌ । मनोुद्धिचित्ताइंकाराणां चतुर्णामेकं मिलितमन्तःकरणं नाम । 
तस्येकत्वेडपि संशयनिश्चयस्मरणगर्वरूपविभि्कार्यपर्‌तया भिन्तकार्यपरत्वेन पाठक 
पाचक॒याचकवदू व्यवहारः । एतानि च सर्वाणि व्योमादिगतसात्तविकांशेभ्यो 
मिजितेभ्यः समुत्पद्यन्ते । तत्र मनोवुद्धिचित्ताहंकाराः प्रकाशात्मकाः एतदेबतेषां 
` महाभूतसात््विकांशकायत्वे प्रमाणम्‌ । 
ः bea ! 
ज्ञानेन्दियसहितबुद्धिर्वि्ञानमयः कोशः उच्यते तयुक्त चेतन्यं कतृत्वमोकतृत्व 
सित्वदु:खित्वायभिमानित्वेन स्वर्गादिळोकगामि भवति । ग्याबद्वारिकदशायाषेतदेव 
विज्ञानमयक्रोशबुक्त चेतन्यं जीवसंज्ञां लभते । 


५ _CC-0,Jangamwadi Math ऱ्य भुतम्रादिक्तीनििंय सहितश्च ) मनो 
सत्त्वगुणांशोत्पज्नत्वेन सत्त्वगुणप्रधानं, पक" 


द 
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मनोमयकोशः कथ्यते । मनसः सत्त्वणुणांशकायत्वेऽपि , 


ह. संकल्पचिक्रल्पात्मकत्वादू बुद्धथपेक्षयाऽधिकरजडत्वा चास्मिन्नेष व्यवहार! । द्दे 
निश्चयान्तःकरणतृ्तित्वेन तत्र सङ्कल्पविकल्पाभावात्‌। आत्मनश्च कोशचदाच्छादः 
कत्वादस्मिन्‌ कोशत्वव्यवह्दा रः । 


ड चागादिकमेन्द्रियपञ्चकमाकाशादिरजोगुणांशेभ्यः क्रमशः पार्थक्येनोत्पद्यते। 
आकाशादिषु सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां वतमानत्वेऽपि वागा दिघ्वाकाशाः 
दिरजांऽशाधिक्यमिति रजोगुणप्रधानाकाशाद्‌ वागिन्त्रियम्‌, रजो गुणप्रधानवायोः 
पाणीन्द्रियम्‌ , रजोगुणप्रधानाय्नेः पादेन्द्रियम्‌ तथा रजोगुणप्रधानजलान्मळविसजनेः 
` न्द्रियम्‌ एवं रजोगुणप्रधानपरयिष्या मूतरविसर्जनेन्दरियश्चोत्पद्यते । पडी 
प्राणादयः पश्च वायवः । साङ्ख्यमते नागकूर्मकृकलदेवद्त्तथनञ्जयास्याः 

अपरेऽपि पश्च वायवः; तेषु च-- । 

उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः । 

कृकलः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे । 

न जहाति मृतं चापि सवेव्यापी धनञ्जयः ॥ 


किन्तु वेदान्तिन इमान्‌ सर्वान्‌ प्राणा दिष्वेवान्तभावयन्ति । 

य अस्य आणपश्कस्योत्पत्ती रजोगुणप्रधानाकाशादिमिलितांशेभ्यो भवति | क| ब 

स्‌द्द्ति तत्याणपश्नकं घाणमयकोशः कथ्यते। एतच क्रियात्मकमित्यस | अ 

रजोगुणांशकायत्वम्‌ । पूर्वोक्तविज्ञानमय-मनोमय-प्राणमयकोशेषु विज्ञानमयः कोरी | 
सा इति कर्ता कथ्यते । मनोमयः कोशाः इच्छाशक्तिसम्पन्न 
जवी र जन करणशुच्यते। प्राणमयकोशश्च गमनादिक्रियासम्पन्न 

7 ! जञानेन्द्रयसहितो वुद्धिरुपकर्ता मनोज्ञानेन्द्रियरूपकर 1 

` भणाद्पश्चकद्वारा कर्मेन्ह्रियपश्चकद्वारा च गमनादिकाय॑ कारयतीति तत्त्व | १३ 


I, 


| त 
-तत्तत्कायक्षमतानुसा रे णेब ते (वोग्यताजुसार ,। 
| > स्वकाययोग्यत [-करण-कार्यनामभाज | भिः 
मिलित्वेततत्रयं सूद्ध्मशरोरमुच्यते ॥ १३ ॥ . क डक | दिग 
सदरा के सत्रह अवयव होते है । इन्हीं को लिंग शरीर भी कहते t | मेरे 


' पढ़ाने लगे तो पाठक, यदि रसोई-बनाने लगे तो पाचक 
| तो उसी का नाम याचक हो जाता है, उसी प्रका 
'| सदृशा में मन, निश्चयात्मकदशा में बुद्धि, 
| गर्वात्मकदशामें अहंकार के नाम से व्यवहृत 


| rr 


| | मैले रहते हे । मन, युद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों प्रकाशात्मक ६ 
| पमाण है कि इनकी उत्पत्ति महाभूर्ता के 


FR 
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प्रथितं हि लिङ्गम्‌^( संक्षिप्त शा० भाः न में भी सूक्ष्म शरीर के. सत्रह अवयव 


बतलाये गये है, वे सत्र अवयव निम्नलिखित हैं :- 
पश्चप्राणमनोबुद्विदशेन्त्रियसमन्वितम्‌ । ˆ 
अपञ्चीङृतभूतोत्थं सूचतमाङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥ `; 
अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक्‌, चश्च, जिह्वा, घ्राण ये पाँव ज्ञानेन्द्रिय; वाणी, पैर, हाथ, 
पायु ( मलत्यागेन्द्रिय ), उपस्थ ( मूत्रेन्द्रिय ) ये पाँच कर्मून्द्रियोँ तथा पञ्च प्राण, 
बुद्धि एवं मन ये सव आकाशादिकों के सात्विक अंशों से क्रमंशः अलग-अलग 
| पेदा होते हैं--आकाश के सात्त्विक.अंश से श्रोत्र, वायु के सात्त्विक अंश से त्वक्‌, 
तेज के सात्त्विक अंश. से चक्षु, जळ के सात्त्विक अंश से जिहा और थ्वी के 
सात्त्विक अंश से घ्राण की उत्पत्ति होती है | क 
'मैं ब्रह्म हूँ” अथवा यह 'वात बिल्कुल ऐसी ही है” इस प्रकार निश्चय करने 
' वाली अन्तःकरण की बृत्ति को बुद्धि कहते है । “यह बात ऐसी है अथवा नहीं” 
( मैं चेतनस्वरूप हूँ या देह हूँ ) इस प्रकार संशय करने वाली अन्तःकरण की 
त्ति का नाम मन है । स्मरणात्मक चित्त का अन्तर्भाव बुद्धि में और गर्वात्मक 
अहङ्कार का अन्तर्भाव मन में ही हो जाने के कारण इनके अलग लक्षण नहीं दिये 
गये । मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों का नाम अन्तःकरण है। यद्यपि ॒ 
ह एक है तयापि एक ही व्यक्ति के जैसे अलग-अलग काम करने पर अछग- | 
| अर्ग नाम हो जाते हैं उसी प्रकार इन चारों के अलग-अलग काम होने के 


भिन्न हैं; जैसे 'राम? यदि: ` 
५ कारण एक ही अन्तःकरण के भिन्न-भिन्न चार नाम हैं; अर्थात जेसे राम या 
पवती आर यदि माँगने लगे . | 


र एक हदी अन्तःकरण -संशया- 
स्मरणात्मकदशा में चित्त एवं 
होता है । वास्तव में ये चारों मिन्न- 
के नाधान्तर हें1 ये सब भाकाशा- | 
दि समी के सात्विक अंश | 
हैं यही इस बात | 


| जे वृत्तियों के अनुसार एक हो (अन्तःकरण) 
दिगत सात्त्विक अंशा से उत्पन्न होते दैं-_इनमें आकाशा 


तात्विक अंशा से होती है1. 
*CC-0. Jangamwadh Math ¢ शि & हते ।काळसी विज्ञानम य- 
शानैर्द्रियों, के समेत हु को तनम है? इण 
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कोश से युक्त चतन्य अपने आप को कत्ता, भोक्ता, सुखी एवं दुःखी | है। 


इसो कारण इसको स्वर्गादिलोक प्राप्त होते हे । व्यावहारिक दशा में इसी विज्ञानम 
कोशयुक्त चेतन्य को जीव कहते हैं । 
सत्त्व गुणांशों से उत्पन्न होने के कारण सत्त्वगुणप्रधान मन, चक्षुः श्रो 
इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों के सहित मनोमयकोश कहलाता हे । इसका यह नाम झ्य 
कारण हे कि मन सत्त्वगुणांशां से उत्पन्न होता है किन्तु रजोविकार जो इच्छा 
तद्रूपी ददोने के कारण सड्ठल्पविकल्पात्मक दे अतः बुद्धि. की अपेक्षा अधिक जड 
.. क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मिकान्तःकरण वृत्ति का नाम है उसमें संकल्प-व्रिकल्प नही! 
` कोश इस कारण कहलाता है कि आत्मा का आच्छादक है | जिह्वो, हाय, पेर ता 
 मलमूत्रस्थान ये कमेन्दियँ हैं । ये सब आकाशादिकों के रजोगुणांशों से क्रमश 
दृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न होती हैं, अर्थात्‌ यद्यपि आक्राशादि में तीनों गुण ( सव, 
रज, तम ) वतमान हैं तथापि वागादिको में आकाशादि के रजांऽश का श्राविक्त 
है क्योंकि रजोपुणःप्रधान आकाशादि से वागिन्द्रिय, रजोगुण प्रधानवायु से पाग 
नट्रिय एवं रजोगुण-प्रधान अरिनि से पादेन्द्रिय तथा रजोगुण प्रधान जळ से मल 
सर्जन की इन्द्रिय और रजोगुण-प्रधान प्रथ्वी से मूत्रेन्द्रिय को उत्पत्ति होती है! 
माण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पाँच बायु हे. । साह्नथ के मतर 
नाग, कूम, कृकल, देवदत्त तथा धनज्ञय ये भी अन्य पाँच वायु हैं. जिनमें से” 
SINS 


उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः । 
ककल: क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे । 
न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनञ्जयः ॥ 


किन्तु वेदान्ती लोग इन सबका प्राण इत्यादिको में ही अन्तर्भाव मानते | 


इन पाँचों माणादिकों की उत्पत्ति रजोगुण प्रधान आकाशादिकों के मिलिता | १ 

`= होती है। कर्मेन्द्रियों के सहित इन्हीं पांचा ग्राणादिकों को प्राणमय कोश *| ९ 
5 | यह क्रियात्मक है अतः इसकी उत्पत्ति का हेतु रजोगुणांश माना गर्ग हर 
( यह कायं है, रजोगुणांश कारण ह )1 पूर्वोक्त इन तीनों कोशं ( विज्ञान र 
य आणमय ) में से विज्ञानमयकोश ज्ञानशक्ति से युक्त है. अतः व रू 
इलाता हूँ । मनोमय कोश इच्छा शक्तिसम्पन्न है अतः विवेक क्रा साधक (* र 
क, 


कहलाता ह मिमी गम Var क्ट _ 6 
७०७७० या-सम्पन्न हैं अतः कार्य | 


< १ 


> ८ ०७०८००--५---------- 
सूच्मंग्रपञ्चनिरूपणम्‌ . ष्र 


नाद इतिक त १ यह करण स 
सहायता से प्राणादि पश्चक तथा कर्मेन्द्रियाँ से गमनादि कार्य करवाता है ।. इन 
तीनों में. अलग-अलग इन तीनां वातों की योग्यता. हे अतः अपनी-अपनी योग्यता 
के अनुसार हो इनका कर्ता, करण तथा कार्य इन नामों से विभाग किया गया हे । 
ये तीनों मिलकर सुक्ष्म शरीर कहलाते हैं ॥ १३॥ 


सक्ष्मप्रपश्वनिरुपण स्‌ 


अन्ाप्यलिलस्‌क्मशरीरमेकवुद्धिविषयतया._ वनवैज्ञलाशयवदा 
समष्टिरनेकवुद्धिविषयतया वृक्षवजञलवद्दा व्यष्टिरपि भवति । एतत्स- 
मष््युपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भः प्राणश्रेत्युच्यते सवेत्राचु- 
स्यूतत्वाज्ज्ञानेच्छाक्रियाशाक्तिमदुपदितत्वाच्च । अस्यैषा समष्टिः स्थूल- 
प्रपश्चापेक्षया सुक्ष्मत्वात्‌ सूक्ष्मशरीरं विज्ञानमयादिकोशत्रयं, जाम्रद्वास- 
नामयत्वात्स्वप्नोऽत एव स्थूलप्रपञ्चलयस्थनमिति चोच्यते )एत- 
इथए्यपद्दितं चैतन्यं तेजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपद्दितत्वात्‌ |. 
अस्यापीयं व्यछिः स्थूलशरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वादिति हेतोरेव सूक्ष्मः 
शरीरं विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्वासनामयत्वात्स्यम्रोऽत एव 
स्थूलशरीरलंयस्थानमिति चोच्यते ।, पतौ सु्रात्मतैजसो तदानीं 
मनोदृत्तिभिः सूद्ष्मविधयानचुभवतः 'प्रविविक्तभुक्तजस इत्यादि 
तेः है त्मतैजसयोव॑नवृक्षवत्त- 
भरुते!। अत्रापि समष्टिव्यष्ट्योस्तंडु पद्दितसूत्रात्मत व 
द्वच्छिन्ताकाशवच्च॒जलाशयजलवत्तद्गतप्रतिबिम्बाकाशवच्चाभदः । 


एवं सूक्ष्मशरीरोत्पत्तिः ॥ १४॥ ` 

अत्रापि अंदविलचराचरानस्तसूच्मशरी राणामेकलबिवशञायामेकड पय 
वनवजळाशयवद्वा समष्टिः । पार्यक्येन चानेकजीवानां मर्त्यक po 
स्वस्वबुद्धिविषयतया बृक्षव्नद्यादिवद्वा व्यष्टिः । या सूबात्मा, 
सक्सूत्रमिव - स्वतरादस्यूतत्वासयवॉचञनेच्छाकियारा किम समष्टिः सथू 
हिरण्यगर्भ: प्राणश्रोच्यते। अस्य सूतात्मकहिरिण्य' तवा! 
भपक्वापेक्षया सूच्मत्वात्सूच्मशरीरम्‌ लता तय 
सू प ता 3901010 CC रीती , Varanasi. 
| र त्युच्यते यते 1: 


i 
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एतत्सुचम रर्ये चिनचे जिरवा स्तःकरणोपहितत्वात | 


उच्यते अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूरशरीरापेक्षया सूच्ष्मत्वात्सूक्ष्मशरीरम्‌, विज्ञान| 
मयादिकोशत्रयं. तथा विश्वचेतन्येनातुभूतस्थूलशरीरविषयकचासनामयत्वात्व; 
 श्रतएव ( सूच्मत्वारस्वप्नत्वाच ) स्थूलप्रपश्चल यस्थानश्चोच्यते ।. 


भवतः । तया च श्रृतिः--'स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः" ` ` ` `` ” इत्यादि [ रवप्नावस्थागं 
वाह्यविपयासम्बद्धस्य, अग्निसूयचन्द्रवायुवेददिगाकाश(थ्वोत्येतत्सप्ताजस्य, ज्ञानः 
`  न्द्रियप्राणपत्रकमनोबुद्धिचित्ताहड्डारेतदेकोनविंशतिमुखस्य प्रविविक्तपुजो वासना¢ 
श यशच्मराष्दादिविषयाणामुपभोक्तश्चतन्यस्य तेजससंत्ञेति भावः ] 
अत्रापि विज्ञानमयादिकोशत्रयसम्टिव्यष्टयोःतदुपद्दितसूत्रात्मतेजसचेतन्ययोध 
वनदकषत्त्तदवच्छिन्नाकाशवच्चेवं जलजलाशयभ्रतिविम्बिताकाशवच्चेक्यम्‌ । एक 
पश्चीकृतपश्च महाभूतेभ्यः सूक्ष्मशरीरोत्पत्तिः ॥ १४ ॥ 


यहाँ पर भी सम्पूर्ण चराचर अनन्त सूच्मशरीरों को जब शारीररूपेण ए 
मानते हृ तो वे सव एकत्व-विवक्षा में एकबुद्दिविषयक होने के कारण -वन श्रय 
जळाराय के समान समष्टि पद से व्यवहृत होते हैं और चे ही जब अलग रा 
अनेक माने जाते हैं तो अनेक जीवों के स्वस्ववद्वि-विषयक होने के कारण 

अथवा जळ के समान व्यष्टि पद से व्यवहृत होते है । इन सूद्धम शरीरा की सम 
में जो चतन्यात्मा वर्तमान है उसको सूजात्मा, हिरण्यगर्भ या प्राण कहते हैं| व्य 
वह इन सबमें-माला में सूत्र को तरह-वतमान है तथा विज्ञानमय, मनोमय | हे 
आणमय इन तीनां कोशों से युक्त होने के कारण ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया से सम] 
* । इस सूत्रात्महिरण्ययर्भ की यह समष्टि स्थूळ प्रपञ्च की अपेक्षा सूद्धम दै शर 
सूक्मशरीर एवं विज्ञानमयादि कोशत्रय तथा विरार रूप में अनुभूत | 
विपयक वासनामय होने के कार ग 
स्थान कहलाती है । 


Fl ine" 


व्यष्टि रूप से अर्थात्‌ पृथक-पृथक सूक्ष्म शरीरों अय | 
तेजस संज्ञा है क्योंकि द. तेजी ६ रो से उपलक्षित चैतन्य | 
हः सज्ञा है वह्‌ तेजोमय अन्तःकरण से विशिष्ट हूँ । इसकी उ FE 
व्यष्टि स्थूलशरीर क अपेक्षाऽसूचमनही म अतसी चनम | । 


र ज्ञ 
< 


FR 
पञ्चीकरणप्रकारः | 9३ 


क्रेशत्रय तया किैतन्यःसेऽअसुभतः ह्यू ०श/र रबि परीसनामय होने के 
ज्ञान-| कारण स्वप्न इसी कारण स्थूळ शरीर के लयः का - स्थान कहलाती दै । ये दोनों 
सूत्रात्मा और तेजस स्वप्नावस्था में सूकम मनोश्ततियों द्वारा वासनामय शब्दादि: 
विषयों का उसी प्रकार अनुभव करते हैं जिस प्रकार ईश्वर और प्राज्ञ अज्ञान वृत्तियों 
के द्वारा सूषुमि अवस्था में आनन्द का अनुभव करते हैं ।- इस विषय में श्रुति भी 
| माण हैः-*सवप्नस्थानोऽन्तःप्ञः समङ्गः एक्रोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक ( सूच्म- 
जगतो भोक्ता ) तेजसः” (मा० ३) अर्थात्‌ स्वप्नावस्था में वाह्मविषयों से असम्बद्ध 
ग्न ( सिर ) सूर्य चन्द्र ( नेत्र ) वायु ( प्राण ) वेद ( जिहा ) दिशा ( श्रोत्र ) 
ग्राकाश ( नाभि ) तथा प्रथिवी ( पेर ) इन सात अङ्गां तथा पश्चज्ञानन्द्रिय, पश्च- 
* इमेन्द्रिय, पश्चप्राण एवं मनं, बुद्धि चित्त, अहङ्कार इन उन्नीस युखों,से वासनामय- 
सूच्म शब्दादि विषयों के उपभोक्ता चेतन्य की तेजस संज्ञा है। | | 
यहाँ पर भी विज्ञानमयादि कोशत्रयसमष्टिरूप की तथा | सूत्रात्मा 
घेतन्य की एवं व्यषटिरूप विज्ञानमयादिकोशत्रय की तया तदवच्छि्न तेजसचेतन्य की 
वन व वृक्ष के समान तथा वनावच्छिन्न एवं वृक्षावच्छिन्ष आकाश के समान एवं 
जल ब जलाशय के समान और उनमें प्रतिविम्बित आकाश के समान अभिणता | 
है अर्थात्‌ ये दोनों समष्टि और व्यष्टि तथा तदवच्छित्न दोनों चेतन्य परस्पर उसी 
प्रकार एक हैं जैसे बनाबच्छिन्नाकाश एवं वृक्षावस्छिन्ञाकाश अथवा जलति 
ताकाश एवं जलाशय प्रतिबिम्बिताकाश । तात्पर्य यह कि इनमें केवर समष्टि एवं 
ष्टि तथा सूत्रात्मा और तेजस यह नाममात्र का भेद है वस्तुगत्या समष्टि ss 2 
भट एवं तहत दोनों चेतन्य परस्पर एक हैं इस प्रकार अपश्वीक्ृत क 
' सै सूचम शरीर की उत्पत्ति होती है ॥ १४॥ 


पश्चीकरणग्रकारः ५५१५ 
५ पञ्चस्वेकेक 4 
| नि। पश्चीकरण त्वाकाशादिपअस 
pp भागेषु प्राथमिकान्‌ पञ्चभागान. Rr 
चतुधा समं विभज्य तेषां चतुणा भागानां स्वस्वद्चितीयाथेभागप 
| न भागान्तरेषु संयोजनम्‌ । तडुक्तम्‌ । 


2, र बे] [1 १ | “, 


३४% __.  वेदांन्तसारः 


अस्याग्रॅमिण्यि भाठीईनीर्य विवृत्करणधुत ` पञ्चीकरण 
लक्षणत्वात्‌ । पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च ऱ्य र 
:_ दवादस्तद्वाद” इति न्यायेनाकाशादिव्यपदेशः सम्भवति, तदानीमाका! : 
` रब्दोऽभिव्यज्यते वायो शब्दस्पर्ावग्नो द शन 
___ स्पशरूपरसाः पृथिव्यां शब्दस्पशरूपरसगन्धाश्य ॥ १५ ॥ 


सूच्मप्रपशोत्पत्तिरपश्चीकृतमहाभूतेभ्यः, स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिश्च पत्चीकृतमहामूते/ * 
Ly 


इत्युकतपूयतवात्सूच्मप्रपशचोत्पत्तिनिरूपणानन्तरं स्थूलप्रपथोत्पत्तिनिरूपणो पश्चीकरण।| * 
कारश्ञानस्यापेक्षितत्वेनेह तत्मकारो निरूप्यते-- हे 


पश्चीकरणमकारः--आकाशादिपच्महाभतेु एकेकं द्विधा समं 


ल शताः (एभयः  चत्दारथाश्टमांशभागाः ) ततथ 
स्वस्वद्वितीयाधभागपरित्यागेनान्यमहाभूतचतुर भागेषु 
संयोजिताः । एवं रत्ये महाभूतस्य चतुरन्यमद्दाभूताष्टमांशविशिष्टर्वक्ीयार्धा 
चमद्दभूतविशिष्टत्वं सञ्जायते । अयमेव रकारः द्विधा विधाय चेकेकमूर 
इत्यादिना पश्चदश्यां तथा 'यृथिव्यादीनि भूतानी' त्यादिना सुरेश्वरवार्तिके चाप्युक। र 


चा 
नशु छान्दोग्योपनिषदि तेजोऽवन्ञानासुत्तोत्तरकमेणोत्पत्तिमुकर्वा तत्‌ ब्रिद] 


णात्‌ (अत्वेका्धभागविशिश्तरतुरीयांशभागात्‌ ) सश्सिक्ता अत्र च पश्चीकरणाद्‌| 
अतिपायते इत्युभयोविरोध इति चेन्न, विदृत्करणश्रुतेः पश्वीकरणधुतेरप्युपल्ष 
[ स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वात्‌ ] स्टिपरिपूत्यंथ भूतपश्वकल्यापेक्षितत्वारच 


'वोलनिदृत्करणस्थावशिष्काशवाबुमूतदयविशिश्भूतपथकामियग्रायेणोचतलाएँ 
| 


व पश्चानामपि महाभूतानां पञ्चात्मकत्वे वायो: पार्थिचांशविशिष्टतया 
पप्रत्यक्षमू, आकराशस्य च 


जज जलीयांशविशिष्टतया त्वाच-चाक्षुपप्रत्यक्ष पूर्वक गर्न | 
`= विलयं स्यादिति चेन, >. 


रिक्तगन्धोपळब्येश्वा भावात । अत एव पश्चीकृताकाशे शाब्दः, पश्चीकृत 
शब्दस्पशेस्पाणि; जले च शब्दस्पर्शूपरसाः “| 
रब्दस्पशस्परण्परहा-इहरोततरं स्वत रुश्द ( रीयन्ते ॥ "| 


पञ्जीकरणप्रकारः हर 


[सूम प्रिय की उत अपल्या हेत महा भूती” से तथा. स्थूळ अ्रपञ्च कौ 
उत्पत्ति पञ्चीक्गत महाभूतों से होती हे यह पहले कहा जा चुका है । अतः 
काश मपञ्चोत्पत्ति के पश्चात स्थूळ, अपञ्चोत्पत्ि के वर्णन में पळ | र 
पञ्चाकरण प्रकार का 
शनन] झन अपेक्षित होने के कारण पहले उसको वतळाते हैं ]-. 
| पञ्चीकरण घकार--आकाशादि पञ्चमहाभूतों के पहले दो-दो भाग 
पतेम क्म फिर उन द्शा भागों में से प्राथमिक पाँचों ` भागों के पुनः चार-चार भाग 
क्रिये । इस प्रकार सबके पाच-पाच भाग हो गये ( एक श्रद्धांश तथा चार 
शमाश )। अव उन सब भागो में से अपने-अपने एक-एक अर्द्धाशभाग को 
| छोढ़कर एक-एक भाग ( अष्टमांश ) दूसरे-दूमरे चारों में मिला दिया। इस 
| आर अत्येक महाभूत में आधा अंश अपना और अष्टमांश दूसरे-दूसरे महाभूतो 
श्र भिळ जाने से प्रत्येक आकाशादि पाँच-पाँच मंहामूतों से संयुक्त हो जाते हैं । 
"| निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जायगी-- 
कल्पना किया कि पाँच व्यक्तियों के पास एक-एक रुपया है । प्रत्येक ने अपने 
अपने रुपये की दो-दो अठन्नियाँ कर लीं और एक-एक अठन्नी अपने पास रख 
ह| र दूसरी अठन्नी की चार दुअन्निया बना लीं तथा उन चारों दुअन्नियों को शेष 
चारों व्यक्तियों को दे दिया । यही काम पाँचों ने किया--अपनीःअपनी अठन्नी 
/ पस रख कर डुग्रन्नियां को चारों में बाँट दिया । इस प्रकार प्रत्येक के पास आठ- 
आठ आने और आ जाने के कारण सवके पास एक-एक पूरा-पूरा रुपया हो 
गया । इसी प्रकार आकाशादि पञ्चमहाभूतों का अपना अपना अर्द्धांश तया 
रेष चार मूतों का अष्टमांश मिलाकर पञ्चीकृत महाभूत बनते हें । यही बात. 
'ञ्चदशी की निम्नंलिख्षित कारिकां में इस प्रकार कही गई है 
| द्विषा विधाय चेकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेयोजनात्पञ्च पश्च ते ॥ 
झरेर्वर वार्तिक में यही वात इस प्रकार कही गई दै 
पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजेद द्विषा । 
एकैकं भागमादाय चतुर्धौः विमजेत्युनः ॥ 
एकेकं भागमेकस्मिन, भूते संवेशयेत्कमाद । 


Jangamwadt Math पथिन्तिं दहेः Waranasi. 
ततथ्षाकाशभूतस्य भागाः पथ 


| 


४६ | वेदान्तसार: 
छांध्रा1280 8५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चाय्चादि भागाश्चत्वारो वाय्चादिष्वेवमा दिशेत्‌ । 


पश्चीकरणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्त्ववेद्निः ॥ 
यहाँ यह सन्देह होता है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पहले आरिन, अग्नि हे 
जल और जल से पृथिवी छी उत्पत्ति बतला कर इनके त्रिइत्करण ( प्रत्येक के आधे 
तथा शेष दो के चतुर्थाश-चतुर्थाश ) द्वारा हो सृष्टि की उत्पत्ति वतलाई गई है-- 
“सेयं देवतेक्षत इन्ताहमिमास्तिस्नो देवताः अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामह्ेः 
व्याकरवाणि [ छा० ६।३।२ ] 


वी 


तासां त्रि्वतं त्रिद्वतमेकेकां करवाणि रति सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनेव 
जीवेनात्मना$चुप्रविश्य नामहूपे व्याकरोत? [ छा० ६।३।३ ] 


किन्तु यहाँ पर पश्चीकरण के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बतछायी जा रही है। 
इस श्ठा के समाधानाथ कहते हैं कि उपनिषद्‌ का त्रिवृत्करण इस पश्चीकरण का 
उपलक्षण है अर्थात अपना भी बोध कराता है और इस पञ्चीकरण का भी योत 
हैं क्योंकि सुष्टि की परिपूर्ति के लिये पश्चमहाभूत अपेक्षित हे अतः छान्दोग्य में 
अग्नि, जल और शयिवी का त्रिवृत्करण शेष दो महाभूत--आकाश और बादु ऐ | 
सयुक्त पश्चमहाभूतों के पञ्चीकरण का उपलक्षण है । 


अव यह सन्देह होता है कि यदि पाँचों महाभूतों में पाँचों के भाग मिले ह 
तो चायु मं पृथ्वी का अंश होने के कारण उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिये | 
इसी प्रकार आकाश में भी जळोय एवं पार्थिव अंश होने के कारण उसका, तवा 
प्रत्यक्ष, चाइप प्रत्यक्ष तथा गन्धोपलब्धि होने चाहिये पर ऐसा नहीं होता । अर 
इस सन्देह के निवारणार्य कहते हे कि यद्यपि इन पाँचों में पाचों के भाग गि | 
हुए हैं फिर भी प्रत्येक महाभूत में अपना-अपना अंश ही अधिक है इस काए | 
क व्यवहार होता हे और अपने-अपने में उनकी-उनकी अविक 
अत्यक्ष होता है ss गुणों के अनुकूल ही उनका उन-उन इट्य र 
र स 5 कारण है कि पश्चौकृत आकाश में शब्दः वायु में र| 

` पश्चीक्षत थिवी में के य रूप; जळ में शब्द, स्पश, रूप, रस # | 
कारणों शाब्द, स्पश, रूप, रस, ग्न्ध, उ तुरोत्तर अपने भं शि 
[के यचपारव्फ्टप्रत्तते हति है ९५९ ० aranasi. 


s FS) 
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Digitized By ० शथुपिषञ्ची त्तिः” Kosha ' 
एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूभुंबः स्वर्म॑दर्जनस्तपः सत्यमित्ये- 


€ 
तन्नामक्रानाघुपयुपरि विद्यमानानामतलवितलसुतलरसातलतलातल- . 


'महातलपातालनामकानामधो5धोविद्यमानानां' लोकानां ब्रह्माण्डस्य 


तदन्तर्वेतिंच तुर्विधस्थूलशरीराणां_ तडुचितानामन्नपानावीनाओस्पत्ति- 
भवति । चतुर्विधशरीराणि तु जरायुजाण्डजोद्धिज्जस्वेदञजञाखल्यानि । 
जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपश्वादीनि | अंण्डजान्यण्डेभ्यो 
जातानि पक्षिपन्नगादीनि । उद्भिज्जानि भूमिमुद्भिद्य जातानि कक्ष- 
वृक्षादीनि । स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकामशकादींनि ॥ १६॥ 


पूर्वोक्तप्रकारेण भूतारोपं ( पञ्चमहाभूतधृथिव्याद्यारोपम्‌ ) प्रपञ्च्येह भौतिकाः | 
रोपम्‌ ( भूर्भुवः स्वराद्यारोपम्‌ ) आह--एतेभ्य इति । एतावता ग्रन्येन एथिव्या- 


दिपश्चमहाभूतोत्पत्तिमुकत्वाऽधुना तेभ्यश्वतुर्दशभुवनादीनामुत्पत्तिप्रकारो वर्ण्यते इति 


` भावः ॥ रुपष्टोऽथः ॥ १६ ॥ 


इन पश्चीकृत महाभूतो से भूर्भुवः स्वः इत्यादि नामक ऊपर के लोक तया 


| अतल, वितळ इत्यादि नीचे के लोक इस प्रकार चतुर्दश भुवन ब्रह्माण्ड एवं उतमें 


वतंमान मनुष्य-पशु आदि जरायुज, पक्षी, सपे इत्यादि अण्डज, भूमि को फोड 
कर उत्पन्न होने वाले तृण-इक्षादि उद्भिज्ज तथा पसीने-मेल से उत्पन्न होन वाले 


एँ c 
द रा अन्न-पानादिं 
' जुएं-मच्छर आदि इन चतुर्विध स्थूल शरीरा तथा उनके पोषणाय अ | 


की उत्पत्ति होती है.॥ १६ ॥ 
स्थृरूप्रपञ्चनिरूपणम्‌ 


अन्नापि चतुर्विधसकलर्थूलशरीरमेकानेकबुद्धिविषयतया चनव- 


विराडित्युच्यते सवनराभिमानित्बाद्विविधं र 
समष्टिः स्थूलशरीरमन्नविकारत्वादन्नमयकोशः 


स्थूलशरीरं ति च व्यपदिश्यते । पतदूव्यष्टथुपदि 
स्थ कि ह्हो स्प स्थूलशरीरादिप्रविष्ट 


स्थूलभोगायतनत्वाच्च 


२. गर्भाशयो जरायुः स्यात्‌। | 


देतं चेतन्यं . 


- Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


। 


७» ७ चैतन ON ५00 / 
| ज्जलाशयवद्वा व्यष्टिरपि भवति । पतत्समण्युपदितं चेतन्य वेश्वानरा | 
[जमानत्वाच्च । अस्यैषा 


ऽ वेदान्तसारः 


रचात्‌। अस्यीष्यँची"व्येष्टिःस्थू हशी सेरंमन्मिर्विकरिंस्वादेव = 
मयकोशो जाप्रदिति चोच्यते। तदानीमेतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्बा- | 
ताकंचरुणाश्विभिः क्रमान्नियन्त्रितेन शरोत्रादीन्त्रिय पञ्चकेन कमाच्छव्द- 
स्पर्रूपरसगन्धानग्नीन्द्रोपेन्द्रय मप्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेनः | 
गादीन्द्रियपश्चकेन क्रमाद्वचनाद;नगमनविसर्गानन्दांश्वन्द्रचतुसुखराडू- 
राच्युतेः क्रमान्नियम्त्रितन मनोद्वुध्यहज्ञारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रिय- 
चतुष्केण क्रमात्सङ्कद्पनिश्चयाहङ्कारयचैत्ताँश्च सर्वानेतान्‌ स्थूलविषयाः 


` नचुमवतो 'जागरितस्थानो वद्िःप्रज्ञ” इत्यादिश्रुतेः । अत्राप्यनयोः | 
स्थूलव्यष्टिसमष्टयोस्तदुपहितविश्ववेश्वानरयोश्च वनवृक्षवत्तदवच्छि | 
न्नाकाशाबच्च जलारयजलवत्तद्गतप्रतिबिम्वाकाशवच्च पूर्वचद्भेरः | 
` पब पश्चीकृतपश्चभूतेभ्यः स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिः || १७॥ 


अत्रप्येतचतुर्विधस्थूलरारीरस्यैकत्वानेकवविवक्षायामेकानेकवुद्विविषयंतया वतः | 
वञ्जलाशयबद्रा समष्िव्यंश्थि । एतत्समथ्टथुपद्नितं चैतन्यं स्ंप्राणिसमूहेषु ‘अहम्‌ | 
इत्यभिमानेन बतंतेऽतो वैश्वानरः विविधं राजते ( नानाप्रकारेण शोभते ) अतः 
विराट्‌ इति च कथ्यते । अज्ञानस्येषा समस्तत्रह्माण्डान्तर्गतचतुर्विधस्थूलशरीर 
समष्टिः स्थूलशरीरम्‌ , मातापितृभुक्तान्नोत्पन्नत्वेनात्माच्छादकत्वेन चान्नमयः | 


कोशः सुखदुःखादिभोगाधारत्वेन च स्थूलशरीरम्‌ तत्तदिन्द्रिजेस्तत्तद्धिघयोपलबश | 
जाग्रदुच्यते । यक 
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२ च 
न प्वोचितच्चतुर्विबस्थूळशरीरव्यष्टयुपहितं चेतन्यं ` सूच्मशरीराभिमानमजह | 
यत्यक्षस्थूलशरीरे अहम्‌ इत्येवमंभिमत्य वर्तमानमिति विश्वः कथ्यते । एतदज्ञानस्या | 


क स्थळ्शरीरम्‌ , अन्नविकारत्वादात्माच्छाद्‌कत्वाच्चान्नमयको!* | 
इन्द्रियविपयादानाज्जाग्रदिति चोच्यते। ' . 


अ जामदवस्यायामेतो .बेश्वानरविश्वी दिःवायुूर्यचरुणाश्चिभिः माणि | 
ततन शरोत्त्वकचश्चिहात्रारनदरियपशकेन क्रमशः शब्दस्पर्शरूपरसगरबार | 
तया अगनीनदरोपेन्द्रयम प्रजापतिभिः 


पदकेन कमश कमानियन्त्रितेन वाकपाणिपादपायूपस्येलि | तथा 
प्र मशः चचनादानगमनमलत्यायानन्दान्‌ न्दव्नह्मशंकर विष्णुमिः | = 
मान्नियन्त्रितेन मनो. दान्‌ एवभिनद् तथा 


उद्ध्यहड्डा रचित्ताल्येनान्तरिन्द्रिय चतुः प्केण क्रमशः | 
निधयाहट्टायचे! बि Math Collection, गि मन, 
चतच संविनितीव्रल्यूडर्बिपयाचभवतः तथा च माळ्रक्योपनिषदि । 


RR 
| स्थूलप्रपञ्चनिरूप्णम्‌ आ 


न- | 'जागरितस्यानो-िअ” =०श्थीदि7 अगरयुमः प्रकारसमहिं्यष्टयोस्तडुपहित- 
[- | चतन्यवश्वानरविश्वयोश्च वनइक्षवत्तरवच्छिन्ाकाशवच, = जलाशयजळवत्तत्परति- 
{- | विस्विताकाशवच्च परस्परं पूर्ववदर्भेदः..1: ` एवंरीत्या - पश्चीकृतपश्चमहा भूतेभ्यः 
स्थूलप्रपच्चोत्पत्तिर्जायते ॥ FE, RTS अ 
इनमें भी ये चारों प्रकार के स्थूल शरीर, एकत्व या अनेकत्व की विवक्षा में 
प्र्येक व्यक्ति की एक बुद्धि तथा एथंकू-एथक्‌ व्यक्तियों की अलग-अलग अनेक 
बुद्धियों के विषय होने के कारण वन तथा जलाशय के समान समष्टि एवं वृक्ष तथा 
जल के समान व्यष्टि के नाम से व्यवहृत होते हैं अर्थात्‌ एकत्व विवक्षा में उसे सब 
| वक्ष वन तथा सब जळ जलाशय कहलाते हैं उसी प्रकार स्थूल शरीर एकत्व 
विवक्षा में एक बुद्धि का विषय तथा अनेकत्व विवक्षा में भिन्न भिन्न शरीर विभिन्न 
द्धयों के विषय माने जाते हैं । इस समष्टि से उपहित चेतन्य को वैश्वानर, 
विराट कहते हे. क्योंकि समस्त प्राणियों में 'मैं” इस अभिमान द्वारा विविध 
* “कार से शोभायमान है । अज्ञान ( माया, अविद्या ) की इस समस्त ब्रह्माण्डान्त- 
| गेत चार प्रकार के स्थूल शरोरो की समष्टि को स्थूलशरीर कहते हे । यह 
| माता-पिता कें खाये हुए अन्न से उत्पन्न होता हैं अतः अन्नमय, आत्मा का 
| आच्छादक होने के कारण.कोश, सुखदुःखादि के भोग का आधार होत्रे के कारण 
: स्थूल शरीर तथा इन्द्रियों के. द्वारा विषयों को भोगने के कारण जाग्रत्‌ कहः , | 
: छाता है । पूर्वोक्त इन चार प्रकार के स्थूल शरीरों की व्यष्टि से उपहित तय 3 
| को विश्व कहते हे क्योंकि वह सूच्म शरीर का अभिमान रखता हुआ भी प्रत्येक 
स्थूळ शरीरादि में 'मैं” इस अभिमान रूप से वर्तमा[ंन है । इस अज्ञान ( अविया ) 
को भी यह व्यष्टि स्थूल शरीर, अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय 


तथा जाग्रत्‌ कहलाती है । म 
- इस जाग्रत अवस्था में ये विश्व और वेश्वानर दिक्‌, वायु; सूय वरुण तया 


| अश्विनीकृमार इन देवताओं से क्रमशः नियन्त्रित श्रोत्र, त्वक्‌ › चक जिह्वा तया 
भाण इन पाँच इन्द्रियों से ऋमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इनका 9५ अस्ति, 
५ द्व, उपेन्द्र, यम गौर प्रजापति इनके द्वारा क्रमशः नियन्त्रित वाक्‌ , » पाद, 
तेथ मल-मूत्रेन्द्रिय रूप पाँच इन्द्रियों से क्रमशः बोलना, लेना, तळा hp 
| पेया आनन्द का, चन्द्र, ब्रह्मा, शङ्कर तथा विष्णु इनके दारा कमशः म ह त्‌ 
| न, बुद्धि, जहार य विहय रना सछा, निय, - 
___ १ वे० 


५०८ वेदान्तसारः 
गर्व तथा समरणे थूह'पवेषयो कॉ” शुवे है । यही | | 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ की “जागरितस्थानो ( जागरितं स्थानम्‌ 'अवस्था यस्य ) बहिः 
ज्ञः ( बहिः स्वात्मव्यतिरिक्तविषयेषु प्रज्ञा बुद्धिर्यस्य ) सप्ताङ्गं एकोनविंशतिमुद् 
स्थूलभुग्वेश्वानरः” इस भ्रति में भी बतलाई गई है । 
यहां पर भी दोनों स्थूल समष्टि व व्यष्टि में तथा तडुपहित चेतन्य विश 
चेश्वानर में बन व वृक्ष तया जल व जलाशय एवं जलगत तथा जलाशयगत 
आकारा को तरह परस्पर कोई भेद नहीं । 3 


इस प्रकार पञ्चीकृत पश्चमहाभूतों से स्थूळ प्रपञ्च की उत्पत्ति होती हे ॥१७। 


महाग्रपञ्चनिरूपणस्‌ 


एतेषां स्थूल सक्ष्मकारणप्रपञ्चानामपि खमछिरेको महान्‌ प्रपञ्च 
भवति यथावान्तरवनानां समष्टिरेकं महद्वनं भवति यथा चाऽचान्तर 
जलाशयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः। पतडुपद्दितं वेश्वानरादी | 
श्वरपर्येन्त चेतन्यमप्यवान्तरवनावच्छिज्नाकाशवदवान्तरजलादायगत' | 
भ्रतिविम्वाकारवच्चेकमेच । आभ्यां महाभपशञ्चतढुपददित चेतन्याभयं 
तप्तायःपिण्डवद्विविक्तं सदनुपहितं चेतन्यं “सर्य खल्विदं ब्रह्म' शत 
2 वाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्तं सलुक्ष्यमपि भचति । 
एवं वसतुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः सामान्येन प्रद्रितः ॥ १८॥ . 
एतावता अन्थेन कारणसच्मस्थूलप्रप्चं पार्थक्येन निरूप्येदानीं तेपागी 
समष्टिव्यष्टिनिरुपणं क्रियते पतेषामिति । पलाशखदिराद्रिवृक्षाचान्तरवगाग 
समष्टिरेकं महद्वनं भवति, यया वा वापीकूपतडागाद्वान्तरजलाशयानामेको मर्ध 
जलाशयो भचति तथेव रीत्या कारणसुच्मस्थूलशरीराणां समष्टया एको मर्ध 
अरपो भवति। तथा वनावच्छित्ताकाशबृक्षावच्छिक्षाकाशयोजलगतजलाशबँ 
` ्रतिविम्बाकारायोश्च यथा न कोऽपि भेदस्तयैव तन्महाप्रपश समष्टिव्यष्टथो 
तचेतन्येश्वरप्राज्ञयोः, हिरण्यगर्भते जसयोः, वश्वानरविश्वयोश्च न कोऽपि मेदः ! 
„ ऐतन्महदाप्रपश्लेन तथा तदुपहितचेतन्येन चाभिन्नं सदचुपहितचेतन्यं ( हि | 
चतन्यम्‌,) “सव खल्विदं ब्रह्म? इत्यस्य वाच्यार्थस्तथा भिन्नं सल्लच्याों "| | 


- अर्यात्‌ यथा अहिसिक्काऽन्कलदक्षाशताप निमीथंधा' दरः म्ेहमयसा दग” 


महाप्रप्वनिरूपणम्‌. - ` , ४१ 
व्याहरति वस्तुमेच्या"*(दहकतॉ*तु'वंडिमिवेर्धरमेधे भेगीनिवन्धती अत्युतामिसम्पडे- | 


णेवागन्ययसोस्तादा्म्याध्यासस्तथैन महाप्रपश्चेन तदवच्छिन्नचेतन्येन चान्योन्यता- 
दात्म्याध्यासापन्नं यदनुपहितं चेतन्यं तदेव ‘सवं खल्विदं ब्रहम’ इत्यस्य वाच्यारयतां 
तथा पूर्वोक्तप्रप्येन विविक्तं सत्तस्य लच्यार्थताश्च भजते। अयमाशयः--सर्वम्‌ 
अर्थात. महाप्रपश्चः, 'तदुपहितं चेतन्यम्‌ तदजुपहितं चेतन्यथ कथमेकं स्यादिति 
विचिकित्सायां मुख्यार्थस्य वाध इति लक्षणया सर्वे खल्विदं रूपविशेषणांशं 
| परित्यज्य चतन्यांशमात्रप्रहैणेन महाप्रपश्चोपहितचेतन्यतदनुपहितचेतन्ययो धेकत्वं 
निर्विवादं स्यात्‌ । 'यथाऽयो दहतीत्यस्य. लक्षणया$्योगताभिदंहतोत्यर्थस्तथेव 
' सरवस्येतत्प्रपश्वस्य ब्रह्मत्वाभावे 'सर्व खल्विदं ब्रह्म’ इति वाक्येऽपि सर्द खल्विद- 
| ,मित्यस्य चेतन्यांशे लक्षणया सवप्रपचतद्रतचेतन्ययोधैकत्वं सिद्धथति .। 23 
एतावता अन्धेनेश्वस्वेतन्ये सामान्यरूपेणाल्य . महाप्रपश्चस्यारोपप्रकारः. 
प्रदशितः I. : 
जिस प्रकार पलाश खदिर आदि के अलग अलग घनां की समष्टि से एक 
महावन बन जाता हे तथा वापी-कूप-तडायादि भिन्न-भिन्न जलाशयो से एक 
महाजलाशय बन जाता हे उसी प्रकार कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीरां की 
समष्टि से एक मह्दाप्रपऽच वन जांता है तथा जिस प्रकार बनावच्छिन्न या 
बृक्षावच्छिन्न एवं जलगत तथा जलाशयगत प्रतिविम्बाकाश में कोई भेद नहीं 
| उसी प्रकार उस मद्दाप्रपञ्च की समष्टिव्यष्टि तथा तदुपहित चेतन्य इश्वर, प्राज्ञ, 
'हिरण्यगर्भ, तेजसः वेश्वानर, विश्व में कोई भेद नहीं । 
इस महद्दा्रपञ्च तथा तदुपहित चेतन्य से अभिन्न होकर अनुपहित ( शुद्ध ) 
चैतन्य 'सर्च खल्विदं ब्रह्मश का वाच्य अर्थ है तया वही विविक्त ( भिन्न ) होने 
| पर लक्ष्य अर्थ है अर्थात्‌ जैसे लोहे के गोले को आग में डाल देने से वह लार 
| हो जाता हे और उससे जल जाने पर 'मैं लोहे से जळ गया? यह कहा जाता है 
| पर वास्तव में दाहकताशक्ति अग्नि में होती है, लोहे में नहीं और आग के 


ह| सम्पन से लोहा तथा आग का अन्योन्य तादात्म्याभ्यास होता है उसी क 
| महाप्रपञच तथा तदवच्छिन्न चैतन्य के साथ अन्योन्य तादात्म्याष्यासापन्न शर 
£| अवुपहित ( शुद्ध ) चेतन्य है वही “सर्य खल्विदं ब्रह्म' का वाच्य अथे है भर 
1 महाप्रपडच एवं तद्वच्छिन चैतन्य के अन्योन्य तादात्म्याध्यास से ला 
| चैत हास्महि, ह्मा उच्य अये ही 

॥ पेतन्य को अलर्ग “सीनते हैंव्ती'बही/ तां । (९७०१ MAU Vex 
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श्र्‌ वेदान्तसारः | 
जाता हे । तीर्यं किअं ऐसा विहन "कि मेहप्रिपडचेतिथा तदुपहित चेतन 


एवं अनुपहित चेतन्य एक केसे हो सकता है तो मुख्यार्थ वाध होने के कार 
लक्षणा करनी पड़ेगी और उसके द्वारा 'सव॑ खल्विदं” रूप विशेषणांश को 
चेतन्यांशमात्र का ग्रहण किया जायया, इस प्रकार महाप्रपठचोपहित चैतन्य एर 
अनुपहत चेतन्य एक हो जायेगे । जिस प्रकार “अयो दहति” में मुख्या ब 
` बाघ हे क्योंकि लोहा जला नहीं सकता अतः इस वाक्य में अयस्‌ शब्द ब 
अयोगत अग्नि में लक्षणा करके 'लोहे की अग्नि जलाती है? यह रच्य अर्थ मात्र 
जाता है उसी प्रकार “सर्वे खल्विदं ब्रह्म! इस वाक्य में भी सर्य खल्विदं द| 
चेतन्यांश में लक्षणा के द्वारा सव॑प्रपञ्च तथा चैतन्य की एकता सिद्ध होगी। | 


इस प्रकार यहाँ तक यह वर्णन किया गया कि ईश्वर चेतन्य में सामान 
रूप से इस सद्दाप्रपञ्च का किस प्रकार आरोप क्रिया जाता है ॥ १८॥ 


ुत्रादीनासात्मत्वसाधनप्र्‌ 


इदानीं मत्यंगात्मनीदमिद्मयमयमारोपयतीति विशेषत उच्यते! 
अतिप्राकृतस्तु “आत्मा वे जायते पुत्र? इत्यादिश्रुतेः स्वस्मि 
स्वपुन्रेऽपि प्रेमदरांनात्युत्रे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो नश््थेत्याद्यचुभवाश 
पुत्र आत्मेति वदति । १ 


चार्वाकस्तु 'स वा एप पुरुषोऽन्नरसमय? इत्यादिश्रुतेः मदी | 
स्वपुत्र परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमद्शनात्स्थूलो5हं कृशो5हमित| 
द्ययुभवाच्य स्थूलशरीरमात्मेति वदति । । 
_ अपरश्चार्वाकः 'ते इ प्राणाः प्रजापति पितरमेत्य ब्रयुः इत्या| 
शुतेरिन्द्रियाणाममावे शरीरचलनामावात्काणोऽहं बञिरोऽ 
यडभवाच्चेन्द्रियाण्यात्मेति वदति । 3६ 
अपरश्ार्वाकः 'अन्यो5न्तर आत्मा प्राणमय? इत्यादिश्रुतेः म 


भाव इन्द्रियादिचलनायोगादहमशनायावानहंँ पिपासावान. इत्या 
भवाच्च प्राणा आत्मेति पार भवृति। 205. 6... | * 5221 


१, प्रत्यक म i Math Collection, Varanasi. 
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| । अनयस्तु अयर म नमय इत्यादिना 
सुप्ते माणादेरभावाद्हं सडूल्पवानहं विकल्पवानित्याद्यनुभब्राच्च मन 
आत्मेति चद्ति । 
ए बौद्धस्तु अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय’ इत्यादिश्रुतेः कर्तुरभावे 
| करणस्य शक्त्यभावाद्दं कत्ताहं  भोक्तेत्यादययुभवाच्य बुद्धिरात्मेति 
द वद्ति। ` 
पाभाकरतार्किको तु 'अन्यो५न्तर आत्मा5नन्दमय” इत्यादिश्रुते- 
| वुदूभ्यादीनामज्ञाने लय॒द्शनाद्हमशो5५हमज्ञानीत्यायजुभवाघ्याशान- 
मात्मेति वदतः । 
भाइस्तु 'भज्ञानघन एवानन्द्मय? . इत्यादिश्रुतेः सुषुप्ती प्रकाशाः 
प्रकाशसङ्गाचान्मामहं न जानामीत्याद्यनुभवार्‍्चाज्ञानोपहितं चैतन्य- 
| मात्मेति वदति । 
अपरो वोद्धः 'असदेवेदम्र आसीत्‌! इत्यादिश्च॒तेः खुषुपतो सर्वा- 
भावादहं सुषुप्ती नासमित्युत्थितस्य स्वाभावपरामशविषयाइभवाच् | 
र शून्यमात्मेति बदति ॥ १९॥ .. 
| दानीं भ्रत्यक्चैतन्ये “अयमात्मा, अयमात्मा’ इति विशेषारोपप्रकारो 
| निरूप्यते Tp 7 क 
हा स्थूलवुद्धयो जनाः “आत्मा चे जायते पुन्न” इति श्रृतिप्रमाणोन पुत्र 
य| स्वशरौरनिर्विशेष्रेम्णा, 'पुत्रे पुटे ने चाहमेव पुष्टो नशे वा जात .इत्यचुभवेन च 
| पुत्रमेवाहं पदवाच्यम्‌ ( ्रयक्चेतन्यम्‌ ) वदन्ति । : 
हि| चार्वाकोऽभिधत्ते यंत्स्थूलशरीरमेवात्मान पुत्रादि । यतो हि एहेऽरतिना 
| सन्दीप्ते सति पत्रादिकं परित्यज्यापीद शरीरं स्वसंरक्षणेच्छ्या तस्माद'बहिरागच्छ * 
तीति पुत्राद्यपेक्षया शरीरेऽरिमन्मरोहदाधिक्यमुपलभ्यते । विषये5स्मिस्ते सवा एष 
| पुस्पो$्नरसमयः? इति रतिम्‌ "अहं स्थूल” “अहं कृशाः इत्यायनुभवःच' 
द| “भाणरूपेणोद्धरन्ति । | हट ब | 
: स्द्रियाण्येवात्मा । किः 2 
| Senna une, ग्मनादिव्यापारं कतु bs | 
i तथा 'काणोऽह नावि भवो “जाये ४7 उज्ादतिरिच्य दे 
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प तरमै d By Siddhanta eQangotri Gyaan Kosha 
प्राणाः प्रजापतिं त्य त्रूयुः एषा अतिरापि ग्रमाणम्‌--प्रजापतिसमीपगमनम्‌ „ |: 


= 


कयनश्चेतत्सकलमचेतने न सम्भवति अतः इन्द्रियव्यापारेणेव शरीरस्य गमनादिः | ` 


कार्यसम्भवादिन्द्रियाण्येवात्मेति. निश्चीयते । 


प्राणात्मचादी चार्वाकः कथयति यन्न शरीरं नापि चेन्द्रियाण्यात्मा प्रत्युत | 


तद्रिज्ञाः प्राणा एवान्तरात्मा, तेर्विना शरीरस्येन्द्रियाणां चा व्यापाराभावात्‌} 
इत्येतदतिरिक्तोऽस्ति कश्चिद्यः साधनभूतेरेभिः शारीरेन्द्रियैः कर्म करोति। अत | 
एवान्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः इति श्रतिस्तथा 'बुभुक्षितोऽह” "पिपासितोऽहम्‌' | 
इत्याद्यनुभवश्व संगच्छते । 


मन आत्मवादी चार्वाकस्तु शत्येकज्ञाने प्राणादिभिः सह मनःसंयोगोऽत्यन्ताः | 


वश्यक इति मनसि सुपे प्राणा वाण्यादयो वा न किब्चिद्विधातुं शक्ताः, 'सङ्कल्पमहं | 
करोमि’ 'विकल्पमहं करोमि’ इत्यादयनुभवश्च जायते । ञ्तोऽन्योऽन्तर आत्मा 
मनोमयः इति भ्रतिमनुस्॒त्य मन एवात्मेति बदति । 

योगाचारमतावलम्बी विज्ञानवादी वौद्धो बुद्धिमेवाभिधतते प्रत्यक्‌ चेतन्यम्‌। 
मन इन्द्रियाणि च तदुपकरणभूतानि । कत्तुरभावे ' करणमात्रं - न कार्यसम्पादन 
समरम्‌ ; तथा “चाहं कर्ता "अहं भोक्ता? इत्यादनुभवोऽपि “जायते । अतो ज्ञागते | 
यत्कर्ता स्वक्ृतकर्मानुसारेण तत्फलस्य भोक्ता च शरीरेन्द्रियापेँक्षयाऽन्य | 
कथिद्रित स च बुद्धिः । एतस्मिन्‌ विषये सः “अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय | 
इति श्रतिम्‌ तया 'अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्यचुभूतिश्च ग्रमाणत्वेनोपन्यस्यति |. 
` _ _ अभाकरमतावलम्विमीमांसकास्तार्किकाश्चेत्थं चदनि द्वि 
Fn ( दानति ) लयः डर 2 ख जत ॒ 
तनम » आत लयः, ञ्रहमज्ञानीत्यचुभवश्च 

कुमारिलभट्टमतानुयायिमीमांसकानां मते$ज्ञानोपहितचेतन्यमात्मा! | 
र हि सुपुप्ती मनस इन्द्रियाणां वा न भवति व्यापार इति तदृद्वारोत्पन्नेन शा 
उ महूमस्वाप्समू' न किश्चिदवेदिषम्‌ इति परामशोऽपि न सम्भवति कि 
सुमोत्यितल्य स परामशों भवतीत्यन्यस्य कस्यचिदभावादज्ञानसंन्वलितचे | 
भवात्मा सिध्यति [ परामर्श चास्मिन्‌ सुखमहमस्वाप्सम्‌ इति बोधांशः प्रकार / 
कोऽतः सुषुप्तिदशायां प्रकाशसद्भावः; bi न किंचिदवेदिषम इत्यत्र विज्ञाना | 
तदसदिति व 


ड 
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| पुत्रादीनामास्मत्वसाधचम्‌ ` ` 2५ 
| मामहं न जानाभि?! इस्यरुवोऽपि०'भधरि?'शभश्र दववेशी “क्तैते--एकः कशः, 
- | अपरश्च ज्ञानांराः। एतेन ज्ञानापेक्षया ज्ञाताऽन्य इति सिध्यतीति स एव ज्ञाता 
. आत्मेति भावः । ] - र । 

माध्यमिकमतावलम्बिनो वोद्धास्तु असदेवेदमग्र आसीत्‌? अर्थात्‌ 
; | एतन्नामरूपात्मकं जगत सृष्टेः पूव शून्यमासीत्‌, सुधुप्तौ न किक्चित्तिष्ठति, सुषुप्त्य- 


[त | नन्तरमुत्यितस्य सुषुप्तौ नाहमासम्‌? इति निजाभावपरामरशीविषयकोऽनुभवोऽपि 


भवतीति सर्वाभावरुपशन्यमेवात्मा । स च न किमपि द्रव्यमिति . वदन्ति ॥ १९ ॥ 
| [अब इसके आगे यह निरूपण करते हैं कि प्रत्यक्‌ चेतन्य ( अन्तरात्मा, 
1: | जीवात्मा ) में 'यह आत्मा है” 'यह आत्मा है? .यह विशेष रूप से आरोप केसे 

' किया जाता है । ] 029: 
मोटी बुद्धि वाले मनुष्य कहते हैं कि पुत्र ही आत्मा ( अहंपदवाच्य ) है। - 

| इस विषय में वे लोग “आत्मा वे जायते पुत्रः इस श्रुति को प्रमाण रूप में'उदूइत 
करते हैं और यह कहते हैं कि पुत्र के ऊपर अपने समान ही प्रेम होता है । 
: | जितना प्रेम हम अपने शरीर से करते हैं उतना ही, प्रेम पुत्र से भी करते हैं तथा 

* उसके पुष्ट या नष्ट होने पर "मैं? पुष्ट या नष्ट हो गया यह अडुभव करते है! 
अतः पुत्र ही आत्मा दे। | रोमी ल > 
चार्वाक कहता है कि यह स्थूल शरीर ही आत्मा है पुत्रादि नहीं स 
| घर में आग ळग जाने पर पुत्रादि को छोड़ कर भी यह शरीर बाहर a 
आता है अतः पुत्रादि की अपेक्षा इस शरीर पर ही अधिक मोह प hs धा 
“| इस विषय में लोग “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इस dd 

भें पतला हूँ? इस अजुभब को प्रमाण रप से उदुइत करते € ' रकि सो जाने 
` लोकायत चार्वाको का मत दै कि इन्द्रियाँ दी आत्मा दे 
पर या निश्चेष्ट बैठ जाने पर जब इन्द्रियों कुछ काग ई कें बहरा हुँ यह .. 
| गमनादि कोई भी काम नहीं कर सकता तथा सअ 


-पितरमेत्य ब्रूयुः 
'| अनुभव भीं होता है । इसके अतिरिक्त तहा Fi कहना ( प्रश्‍न 
| बि भो अमाग है--अजापति के पास जागा ल पर ह शरीर 
न 


हीं करती तब शरीर 


का गमनादि 


५६ त . . वेदान्तसारः 


प्राणात्मर्वादी' चोची कहते हैं कि रन्यो पथि शर ये कोई आत्मा | | 


नहीं प्रत्युत इनसे भिन्न ये प्राण ही अन्तरात्मा है । क्योंकि प्राणों के विना यह. 


शरीर अथवा इन्द्रियाँ कोई भी काम नहीं कर सकते । अतः निश्चित होता है ब्रि | 


इनके अतिरिक्त कोडे हे जो कि इनके द्वारा काम करता है । इसलिये “अन्योऽन्तर 
आत्मा प्राणमय? इस श्रति के प्रमाण से तथा 'में भूखा हूँ 'में प्यासा हूँ” इस 


अनुभव से प्राण ही आत्मा है यह सिद्ध होता है । 


मन आत्मवादी चार्वाक कहता है कि हर प्रकार के ज्ञान में प्राणा दिकों के | 


साथ मन का संयोग अत्यन्त आवश्यक है.। अतः मन के सो जाने पर प्राण या 
चाणी आदि कुछ नहीं कर. सकते । इसके अतिरिक्त 'में सङ्कल्प करता हूँ? 'मैं 
विकल्प करता हूँ” इत्यादि अनुभव भी होता है अतः “अन्योऽन्तर. आत्मा ` 
मनोमंयः' इस श्रुति के अनुसार मन ही आत्मा है । 

योगाचार मतावलम्वी विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि बुद्धि आत्मा है, मन 


तथा इन्द्रियाँ करण हैं। यदि कर्त्ता न हो तो करणमात्र में कार्य सम्पादन को 
.शक्ति नहीं रहती । इसके अतिरिक्त 'में करता हूँ” 'मैं भोगता हूँ” यह अनुभव भी 


होता है। इससे ज्ञातः होता है कि काम करने चाला तथा उसके अनुसार फल । : 


भोगने वाला शरीर और इन्द्रियों से अछग ही कोई है--वह बुद्धि है । इस विप 
में वे लोग “अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः? इस श्रुति को तथा “अहं कर्ता' अ 
भोक्ता? इत्यादि अनुभवों को प्रमाण रुप में उद्धृत करते हैं । 


प्रभाकरमताचुयायी मीमांसक तथा तार्किक यह कहते हैं कि बुढि | 


इत्यादि--ज्ञान-सुख-दुःखेच्छादि का अज्ञान ( ज्ञान भिन्न आत्मा ) में लग ही 


s Ss || ७9 > 
जाता ता में अज्ञानी हूँ” इत्यादि अनुभव भी होता है. इसलिये शशा 
आत्मा ढै । ; 


र र न 4 ४ चैतन्य 
कुमारिलभट्टमताजुयायी मीमांसक कहते हैं कि 'अज्ञानोपह्ित चेत | 
आत्मा ह । क्योंकि सुपुप्ति दशा में मन तथा इन्द्रियों का व्यापार नहीं होता र | 


उनके द्वारा उत्पन्न ज्ञान से छुखमहमस्वाप्सम्‌ , न किश्चिदवेदिषम्‌? यह परामश 
नहीं हो सकता । किन्तु ऐसा परामश सोकर उठने के बाद होता. हे । इसि 
अन्य किसी के अभाव में अन्नानसंचलित चैतन्य ही आत्मा सिद्ध होता - 
( इसमें 'घुखमहमश्‍दाच्समंत अषधा 44 है ("अ सुषुतं प्रकर 


ब. बटा TS 


पुत्रादीनामात्मत्वखण्डनम्‌ ` ‘+ 
गि | संद्धाव तथा “न किरिर्ददिपेई में विज्ञानाभीव' होने क करण अध्रकाशस्भाव 


ह | इस प्रकार सुषुसिदशा में प्रकाशाप्रकाशसद्भाच दोनों रहते हे । इसके अतिरिक्त 

| “मामहं न जानाभि’ यह अनुभव .भी होता हे । इसमें दो अंश हैं, एक कर्त्रश 
दुसरा ज्ञानांश । इससे सिद्ध है कि ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता अन्य है वही 
आत्मा है )। \ 9 


माध्यमिकमतावलम्बी बौद्ध. कहते हे 'असदेवेदमप्र आसीत्‌? अर्थात्‌ 

यह नामरूपात्मक जगत्‌ सृष्टि के पूर्व शुन्य था तथा सुघुपि में कुछ रहता ही 
नहीं; सुषु्ति के पश्चात्‌ उठने पर 'सुघुप्ति में मैं न था” ऐसा निजाभाव परामश 

| विषयक अनुभव भी होता है। अतः सर्वाभावरूप शून्य हो आत्मा है--वह 


कोडे द्रव्य नहीं ॥ १९ ॥ * 


न पुत्रादीनामात्मखखण्डनम्‌ 


ही | एतेषां पुत्रादीनामनात्मत्वमुच्यते | एतैरतिप्राकृतादिवादिमिरुक्तषु 

॥ | भुतियुक्त्यनुभवाभासेषु पूर्वपूर्वो क्तश्चुतियुक्त्यनुभवाभासानामुत्तरो- 
त त्तरश्ुतियुक्त्यनुभवाभासैरात्मत्ववाधदशंतात्युत्रादीनामनात्मत्व सपष; ` 
मेव, किञ्च, .प्रत्यगस्थूलोऽचक्चुरप्राणोऽमना अक्तो चेतन्य चिन्मात्र 
सदित्यादिप्रबलश्रुतिविरोधादस्य पुत्राद्शित्यपय्य्तस्य जडस्य 
चैतन्यभास्यत्वेन घटादिवदनित्यत्वादहं ब्रह्मेति विद्धदनुभवप्नावल्याच्च 
तच्च्छ्तियुक्त्यनुसवाभासानां चायितत्वाद्‌पिं पुत्रादिश्त्यपरयन्तमः 
निल्मनात्मैच । अतस्तत्तद्वासकं नित्यथुद्धवुद्धमुक्तसत्यस्वमाच | 
| पत्यक्चेतन्यमेबात्मबस्ठु इति वेदान्तविद्वदचुभवः । एवमध्याः 
| रोपः ||| २० ॥ : 
पुत्राद्यारभ्यशून्यपर्यन्तमुक्तानामात्मत्वमि 3 

। ऐतत्त्मात्पूचे पुत्रादीनामात्मत्वसिद्धये प्रमाणरू 
| शेनायुत्तरो त्तरश्रतियुक्त्यचुभवाभासेस्स्वयमेव निर 


देहस्तादवर एवेति 
न्तेऽनातमचवे विद्धे “कोऽहं प्रत्ययविषयक आत्मेति संन्देहस्तार 
त्मत्वे सिद्ध 'को5हं प्रत्यय यथुत्रादीनामात्मत्वसिदये 


' पैश्निरा {्ममाणीकरियते 
विराधाय कुभि इति 


ANA ON NY Sn ०० A 


भाः श्रुतयः प्रमाणस्वेनोपन्यस्तास्ताः 
रेक 200 त 


| 
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पुत्रादोनामात्मत्वं कथमपि न सिध्यति अपि तु “अहं प्रत्ययविषयक आत्मा तद्व्य- 


तिरिक्त एवं । 
र्वोक्तपुत्रादीनामात्मत्वसाधकवाधकश्रुतयोऽधः प्रदर्श्यन्ते 
आत्मत्वसाधकश्चुतयः कयत 
(१) आत्मा चे जायते पुत्रः (१) कथ्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत 
(२) स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः (२) अस्थूलमनण्वहर्वम दीषम्‌ 
'स्थूलोऽहं कृशोऽहम्‌' 


(३) ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्य ब्रयुः | (३) अचक्षःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ 
काणोऽहं बधिरोऽहम्‌ः 

(४) अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय (४) अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः 
अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय 

(५) अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः | (५) अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकत्ती 
अहं कर्ता, अह भोक्ता’ 


(६) अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः ˆ | (६) 'न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌? 


अज्ञानघन एवानन्दमयः ‘चिन्मात्रोऽहं सदाशिव 
(७) असदेवेदमम्र आसीत्‌ (७) सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ 


किच; एष स आत्मा सर्वान्तरः, शारीरं शरीरेषु, प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषथ- 


कुरुत श्रोत्रस्य ोत्रम्‌ , मनसो मे मनो विदुः,-षतो वाचो निर्न्ते अप्राप्य मनसा 


सद्द, न करोति न लिप्यते, सन्ततमेनं ततो चिदु; इत्यादिश्चतयोऽपि प्रतिपादः 
यन्तीदमेब यदात्मा पृत्रशरीरेन्द्रियायपेक्षया सर्वथा व्यतिरिणक्ति। यतो हि पुत्रादिः 
शत्यपयन्तं सवमेव जडम्‌ । तत्र चेतन्याभासमात्रमेवेति सर्वत्र घटादिप्विवानित्य- 
त्वम्‌ । श्रतस्तत्प्रकाशकम्‌ “ग्रहं ब्रह्माम्मौ'ति विद्वदनुभूतं प्रबलतमश्रतिप्रमाणितं | 


नित्यशुद्धचुद्धसुक्तस्वभाचच प्रत्यकूचंतन्यमेवात्मा सिध्यति ।ˆ 
विदषः--कतिपयधुतयः पुत्रादीनामात्मत्वं प्रतिपादयन्ति कतिपयाश्च तदः 


नात्मत्वम्‌; वेदबाक्यत्वं तूभयोरेवेति पुत्रायनात्मकत्वसाथकश्रतीनामेव आमाणिकत्वं | 
तदात्म कत्वसाधकधतीनाश्वाप्रामाणिकत्वमित्यत्र विनिगमनाविरहः । एवञ्च सति कथं _ 
न पृत्राद्यात्मकरवप्रतिपाद्कश्रतीनामेव प्रामाण्यम्‌ , तद्बाधक्गश्रतीनाश्चाप्रामाण्यम्‌ >` | 


वे दवाक्यत्वेनोमयोरेवे” शिमॉमश्वीदिति" कैद! ध्रर्माण्याप्रामप्विमिर्णय इति चेदत्र | 


` 


ह 
क 


पुत्नादीनामात्मत्वखण्डनम्‌ +६ 
ब्रमः-:पुत्रादयात्मकेल्विसधि्श्रेती नी सैवथारप्रेमिणिकत्वेमितीह नोशयो5पि तु अस्थू- 


हम्‌, अमनाः अकर्ता इत्यादिश्रतिविरोधेन तावां स्वाथे न किमपि तात्पयेमपि तुः 
्थूलारन्धतीन्यायेन पूरवपूचश्रतिभिस्तत्तन्निराकरणपूर्वकं सृ्मसूच्मवस्तुवोधज्ञे एव । 
इत्यन्न साक्षात्परम्परया वा तस्यैवाद्वितीयन्रहमणः प्रतिपादकत्वात्सर्वेषां वेदवाक्यानां. 
प्रामाण्यमिति न मिथो विरोधः । पूर्वोक्तश्रतिप्रतिपादितः सूच्मातिसूच्मश्चेतनस्वरूपः' 
स आत्मा स्वयंप्रकाशः-घटादिजडपदार्थः स्वप्रकाशार्थ प्रकाशामपेक्षते किन्हु- स. 
चेतन इति तत्प्रकाशनाथ न प्रकाशान्तरमपेच्यतेः “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः’, 
आत्मेवास्य ज्योतिः', इत्यादिश्रृतयोऽस्य स्वयंप्रकाशकत्वे प्रमाणम्‌ । स चेकोऽ- 
प्यनेकत्र वर्तमानः 

( १ ) एको देवो बहुधा सन्निविष्टः । 

“( २ ) उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः चेत्रेष्वेवमजोऽयमातमा । . 

( ३ ) अरिनर्यथेको सुचनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

( ४ ) एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अर्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । ` 

इत्यादि श्रतयस्तस्य तथात्वे रमाणम्‌ । इत्यश्वो्तप्रमाणेरेतत्सिध्यति यहेहेन्दिय- 
ग्राणमनोबुदूध्यादिविलक्षणस्तदथ्यक्षयात्मा भन्न एव । स एव च कर्मफलस्य, भोका 
शुद्धचेतन्यन्त्वेतदृव्यतिरिक्तम्‌ । तेन च सहैतस्य चेतन्यस्य स्वाभाविकर्मक्यम्‌ / 
आात्मचेतन्यं जाग्रत्स्वप्नसुधुप्त्यवस्थास अन्नमय-मनोमय-भ्राणमय-विश्ञानमया- 
गन्दमयकोशेषु चोपलम्यते किन्तु शुदधचेतन्यमेतस्मात्सवथा परम्‌ । एवमेव स्थूलः 
सूच्मक्रारणशरीरञ्यष्ट्यभिमानिचेतन्यं (जीवः) विरः तेजस: 
तया तच्छरीरसमष्टयभिमानि चेतन्यम्‌ ( ईश्वरः ) वेशव 
( हिरण्यगर्भः ) ईश्वरश्चोच्यते । किन्तु नित्यशुद्धमात्मचेतन्यमेतेभ्यः सर्वेभ्यः पराः 
सतन्त्रसत्तेत्यवधेयम्‌ ॥ २० ॥ 
ड पुत्रादिको का आत्मत्वखण्डन 

ह वाक सो जोप पतियों, युक्तियों तथा अनुभवों से अपने 


।पेदूषत * खण्डन उत्तरोत्तर श्र 
॥ एत किये हे उनका ख धन्त सब में अनात्मत्व 


भाप हो र प्रकार पुत्रादि से लेकर श ए 
| धप हो गया है । इस प्रकार पु 1 कौन है” यह सन्देद वना ही रह 


सिद्ध हो जाने पर _ “अहंप्रत्ययविषयक आत्म ह 
गाता है । इसके निवारणार्थ औरे'गी' तियत” करते वया उनके द्वारा 


-...पूरवोक्त जिन-जिन व्यक्तियों ने पुत्रादिकों 


प्राज्ञ इति चोच्यते ` 
चेश्वानरः ( विराट्‌.) सून्नात्माः ` 


युक्तियाँ तथा अनुभव प्रमाणरूप से 


६० वेदान्तसारः 
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यह प्रमाणित करते हैं कि पृत्रादिकों के आत्मत्व सिद्ध करने में जो श्रतियां प्रमाण- 
स्वरूप उद्धृत की गई हैं उन सबका आगे कही जाने वाळी श्र॒तियों से वाध हो 
जाता है अतः पुत्रादि आत्मा नहीं हो सकते वरन्‌ अहंप्रत्ययविषयक आत्मा 
इनसे भिन्न ही है । पूर्वोक्त प्रत्येक श्रति के बाधनार्य एक एक श्रुति यहां उदूइत की 
जाती है :— | 
पुञ्ादि की आत्मत्वसाधक श्रुतियां | पुत्रादि की आत्मत्ववाधक श्चुतियां 
(१) आत्मा चे जायते पुनरः (१) कथ्चिदू धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत 
(२) स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः (स्थूलोहं | (२) अस्थूलमनण्वहर्वमदी षम्‌ 
कृशोऽहम्‌) , 
(३) ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्य युः (३) अचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ 
( काणोऽहम्‌ वधिरोऽहृम्‌ ) 
(४) () अन्योऽन्तर आम्मा प्राणमयः, | (४) अप्राणो ह्यमनाः शुअः 
(11) अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः 
(५) अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ` | (५) अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता” 
( अहं कर्ता अहं भोक्ता ) 


(६) अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः? (६)'न चास्ति चेत्ता मम चित्सदाहऽम्‌ 


“प्रज्ञानघन एवानन्दमयः? “चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः’ 
५3 
(७) अ्सदेवेदमप्र आसीत (७) सदेव सौम्येदमग्र आसीत 


इनके अतिरिक्त “एष स आत्मा सर्वान्तरः, अशरीरं शरीरेघु, प्राणस्य प्राणमुत 
चक्षुपथक्षुद्धत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मे मनो विदुः यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य 


मनसा सहः ग करोति न लिप्यते; सन्ततमेचं ततो विदुः; इत्यादि शरुतियाँ भौ यही | ४ 


बतळाती हैं कि पुत्र, शरीर तथा इन्द्रिय आदि से आत्मा भिन्न दै क्योकि पुत्रादिः 


न्य Ly | 
शल्य पयन्त सव जड़ हैं उनमें चेतन्याभासमात्र है अतः वे घटादि के समान 
सा पन्त सब जडू है उनमें चेतन्याभासमात्र है अतः ते घरादि के समान | 


१. क्षौशी० उ० ( २।११ ) २. कठ० उ० (४१) ३. ने० उ० (२१८ ) ; 
४. ब्रदत० उ० (३।८।८) ५. छा० उ० (५।१।७) ६. सुण्डक उ० ( १।१।६ ) | 
७. ते० उ० (२३१) ८, मुण्डक उ० (२११२) ९. त्े० उ० (२४१) | 
१०. इबरेत० उ०(१।१) ११, ते० उ० (२५१) १२. कैवल्य उ० (२१ ) | 


१३. छा० उ० ( ef yangamard (६8४9), Varanasi. . 
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` पुचादीचामात्मत्वखण्डनम्‌ ` ६९ 


अनित्य हैं श छसो? प्रकाशित आरने०क्षेसा००'में अहा हूँ" ३ अकार का विद्वदनु- ` 
भूत एवं प्रबलतम श्रुतियों से प्रमाणित नित्य, शुद्ध बुद्ध-मुक्तस्वभाव प्रत्यक चैतन्य 
ही आत्मा हें । + 
विशेष--कुछ श्रुतियाँ पुत्रादि को आत्मा कहती हैं और कुछ भ्रुतियाँ उनका 
विरोध करती हैं । अतः पुत्रादि की श्रात्मत्ववाधक श्रुतियाँ ही प्रामाणिक हे और 
पुत्रादि की आत्मत्वसाधक श्रतियाँ प्रामाणिक नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि श्रुतियाँ वेदवाक्य हैं और वेदवाक्यं में कुछ प्रामाणिक हों कुछ अप्रामा- 
णिक, यह नहीं हो सकता । यदि ऐसा ही है तो पुत्रादि को आत्मा वंतळाने वाळी 
्रतियोँ को ही प्रामाणिक तथा उनकी वाधक श्रुतियों को ही अप्रामाणिक क्यों नहीं 
मानते ? वेदवाक्य तो दोनों ही हैं। अतः दोनों में प्रामाण्याप्रामाण्यनिर्णय केसे 
क्रिया जा सकता है? इसका समाधान यह है कि पुत्रादि की झात्मत्वसाधक 
श्रुतियाँ सर्वथा अप्रामाणिक हैं यह वात नहीं प्रत्युत “अस्थूलम्‌, अमनाः, अकर्त्ताः 
इत्यादि श्रुतियों के विरोध से यह तात्पर्य है कि उनका स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं - 
अपि तु स्थूलारुन्धती-न्याय से पूवे-श्रुतियों के निराकरण द्वारा सूच्म-सूचम | 
| बस्तु के समझाने में उनका तात्पर्य दै । अरुन्धती बहुत छोटा तारा है, उसे जो 
, न पहचानता हो उसको इतने तारागण में पहचनवाना साधारण वात नहीं । अतः 
उसके लिये यह युनि करते है कि पहले उस व्यक्ति को चन्द्रमा, दिखलाते हे और 
| उससे कहते हैं कि यूंहो असन्धती हे । इसके पश्चात्‌ यह कहते हैं कि चन्द्रमा के - 
पास जो तारा है वह अरुन्धती है। फिर यह कहते हैं कि उस तारा से मिन्न | 
किन्तु उसी के पासः जो सात तारे हैं उनको अरन्धती कहते हैं। तद्नन्तर उर्न॑ 
साता में से तीन को अरुन्धती और फिर उन तौनां में से वीच वाले को 
अरुन्धती कहकर उनमें भी अत्यन्त सूच्म तारे को अरुन्धती उ उसकी 
प्‌ ऱ्य र. 
न तारा समाने के लिये पाँच वाक्या का आश्रय लिखा गया- 


(१) तारा (२) सात तारे (३) तीन तारे (४) मध्यम तारा तथा (५) सूच 
| तारा; किन्तु -पारस्परिक विरुद्धार्थ प्रतिपादक होने के कारण वे ल आ 
| नहीं माने जा सकते क्‍योंकि समझने वाले की बुद्धि के अजुसार स पा रा 


फिर भी तिदे कै ०५१५: 


वश | वेदान्तसारः 


it Siddhanta eG (| ko: 
इसी प्रकार यहाँ धर भा "अमय, प्रतिमे” भीम, विज्ञानिमय "5 आनन्द- 


अयः आत्मा? इत्यादि परस्पर विरुद्धाथ प्रतिपादक चाक्य कहे गये हैँ । किन्तु 
सप्रकने वाले की बुद्धि के अनुसार कमश। पूव-पूवं का परित्याग'करके उत्तरोत्तर 
परम सक्षम ब्रह्म का प्रतिपादन करना ही सबका तात्पर्य हे । इसलिये सब बेद- | 
चाक्य साक्षात्‌ अथवा परम्परा से उसी अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादक होने के कारण 
सभी प्रामाणिक हे*-किसी में बिरोध नहीं । इस प्रकार का सूच्मातिसूच्म चेतन- 
` स्वरूप वह आत्मा स्वयंप्रकाश है- घटादि जडपदार्थो को प्रकाशित करने के लिये 
प्रकाश की आवश्यकता होती है पर आत्मा चेतन है “अतः इसको प्रकाशित 
करने के लिये किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं--'अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः’ 
आत्मेवास्य ज्योतिः’ इत्यादि श्रुतियाँ इसके प्रकाश होने में प्रमाण हे । वह आत्मा 
एक होता हुआ भी अनेक में वतमान हे; ऐसा श्रुतियोँ प्रतिपादन करती हे- 


( १ ) एको देवो वहुधा सन्निविष्टः । 

( २ ) उपाधिना क्रियते भेद्रूपो देवः चेतरेष्वेवमजोऽयमात्मा । 
( ३ ) अग्नियंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

( ४ ) एकं सद्विप्रा बहुधा नदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । 


इत्यादि प्रमाणा से यही सिद्ध होता है कि देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि 


इत्यादि से: विलक्षण और उनका अध्यक्ष आत्मा उनसे सर्वथा भिन्न है, बही | 
कमफल को भोगता है । 


“AI ds EM AN Ad 


४. AP 


शुद्ध चतन्य इस आत्मा से भिन्न हे। उसके साथ इस जीव चेतन्य की 
स्वभावगत एकता हे । आत्म चेतन्य जाम्रत्‌, स्वप्न तथा सुघुसति इन तीनों | 
अवस्थाओं में तया अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय इन 
पाँचों कोशों में उपलब्ध होता दै परन्तु शुद्ध चैतन्य इन सबसे परे है । इसी 
प्रकार स्थूल शरीर, सूच्म शरीर तथा कारण शरीर के व्यष्टि अभिमानी चेतन्य , 
(जीव ) को विश्व, तेजस तथा प्राण कहते हे और इन्हीं शरीरां के समधि 
अभिमानी ईश्वर को वेश्‍वानर ( विराट ), सूत्रात्मा ( हिरण्यगर्भ ) तथा ईश्वर | 
कहते हे परन्तु नित्य शुद्ध आत्मचेतन्य ( तुरीय चैतन्य ) इन सबसे परे 
स्वतन्त्र सत्ता हं ॥CRe0IVangamwadi Math Collection, Varanasi 
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अपवादो नाम रज्जञुविवतेस्य सर्पस्य रज्जुमातत्ववद्दस्तुविवत- 
स्यावस्तुनो5ज्ञानादेः प्रपञ्चस्य चस्तुमात्रत्वम्‌। तदुक्तम्‌ 
सतत्त्वतो५न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवते इत्युदीरित ॥? इति । 
तथाहि-एतञ्गोगायतनं चतुरविधसकलस्थूलरारीरजातं भोग्य- 

रूपा्नपानादिकमेतदायतनभूतभूरादिचितुर्द्श्ुवनान्येतदायतनभूतं ब्र- . 

झाण्डं चेतत्खबेमेतेषां. कारणरूपं पश्चीकृतभूतमात्र भवति | : पतानि 
शब्दाद्विषयसहितानि पश्चीकृतानि भूतानि सुक्ष्मशरीरजातं चेतत्सवे- 

मेतेषां कारणरूपापश्चीकृतभूतमात्र भवति । एतानि सर्वादिगुणसहि- 

तान्यपश्चीङृतान्युत्पत्तिवयुत्त्रमेण तत्कारणभूताज्ञानोपदितचेतन्यमात्रं 

भवति । एतद्‌ज्ञानमज्ञानोपहितं चेतन्यञ्चेश्वरादिकमेतदाधारमूताज- 
| पहितचेतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्रं भवति ॥.२१॥ 

कार्यस्य कारणमात्रावशेषणमपवादः--अवस्तुनि सज्ञाताया वस्तुवुद्धेरपसार- 
पूवक सत्यवस्तुमात्रस्थापनमिति भावः। यथा रजौ सप॑स्य शुक्तो रजतस्य वा 
''पतीतो तदपसारणपूर्वकं रज्जञ॒शुक्त्यन्यतरसत्यवस्तुमात्रज्ञापनमपवादः । एवमेव 
| मेह्मरूपसत्यवस्तुनि या अज्ञानादिप्रपञ्चमिथ्याप्रतीतिस्तदपसारणपू्वकं ब्रहमरूपसत्यः 
| चसतुज्ञापनमेवापचादः । यथार्थरूपेणावश्थिते वस्तुन मिथ्याप्रतीतिरूपान्ययाभावो | 
द्विधा भवति, । आ 
| . ( १) परिणामभावेन ( विकारभावेन ) ( २ ) विवतेभावेनं च 
विवर्तः, ध्यास इतिं चानर्थान्तरम्‌, तत्र--( १ ) परिणामभावः- 
वस्तुनः स्वयथार्थङ्पं परित्यज्य स्वरूपान्तरासत्तिः ` we दुरधस्य 
'इधिरूपासक्तिः। ( २) विवर्तेभावःवस्तुनः स्वरूपाप चल्त्वन्तर- 
1 भिथ्याप्रतोतिविवर्तः, यथा रज्जावहेः, शुक्तौ रजतस्य वा प्रतीतिः । एतदेनोभयं 
निम्नलिखितकारिकायामित्यं प्रतिपादितम्‌-- 
स तत्त्वतो$न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 


अतत्पतीउन्यथीऽ वरथो विवस Varanasi. ° 
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अयं सांसारिकप्रपश्चो वह्मणो विवती न परिणामः परिणामस्वीकारे ब्रह्मण्यः | ' 


नित्यत्वादिंदोपप्रसङ्गात्‌ । विवतेस्वीकारे तु नायं दोषः । ब्रह्मरूपसत्यवस्तुनि | १ 
प्रप्वस्य प्रतीति्मिथ्या; तामपसार्य ब्रह्ममात्रप्रतीतिरपवादः । स्वस्वकारणो सम्पूर्ण- 
सांसारिकप्रपश्वविल्यनप्रकारे सम्यकज्ञाते सति पूर्वोक्तमिथ्याप्रतीतिनश्यति ब्रह्ममात्रं 
चावशिनश्टि । अयमेव रूयम्रकारो मूले तथाहीत्यादिना स्पष्टीकृतः-- 
दुःखसुखादिभोगायतनमेतचचतुर्विधसकलस्थूलशरीरजातम्‌ , तद्भोग्यरूपमन्न- | 
पानादिकम्‌ , तदाश्रयभूतं भूरादिचतुदंशलोकसहितं भुवनत्रयम्‌, तदाधारमूतं |: 
ब्रह्माण्डब्वेतत्सवं स्वकारणरूपेपश्चीक्ृतमहाभूतेषु विलीयते । तद्नन्तंरं शब्दादिविष- 
यसहितानि पश्चीकृतमहाभूतानि सप्तद्शावयवं सवं सृचमशरीरश्च स्वकारणभूता- 
पञ्चौकृतमहाभूतेघु विलीयन्ते । ततः सत्त्वादिगुणसहदितानि तानि सर्वापश्वीकृतमहा- 
भूतानि स्वक्ारणभृतेऽज्ञानोपहितचेतन्ये विलीयन्ते । एतदज्ञानं तट्टुपहितं सर्वज्ञ 
त्वादिगुणविशिष्ट चेतन्यमीश्वरादि चेततस्वाधारमूताचुपहितचेतन्यस्पतुरीये ब्रह्मणि 
विलीयते । इत्यमन्ते सचे स्वस्मिन्‌ समावेश्य ब्रह्ममात्रमवैशिनष्टि ॥ 
महाभारतीयशान्तिपवेण्युत्पत्तिव्युत्कमेणायं पृथिव्यादीनां परब्रह्मणि लयो 
'जगत्प्रतिष्ठा देवप’ इत्यारभ्य “सम्प्रलीयते? इत्यन्तेन प्रतिपादितः ॥ २१ ॥ 
किसी सत्यवस्तु में भ्रमवश जो असत्य वस्तु का अध्यारोप कर 'छिया जाता 
है उस श्रम को हटा कर सत्यवस्तु . मात्र का स्थापन करना ( ज्ञान कराना ) 
अपवाद कहलाता है; जेसे रस्सी में सप॑ की या शुक्ति में रजत की मिथ्यां प्रतीति 
होने पर उसको दूर करके रस्सी या शुक्तिरूपी सत्यवस्तु का ज्ञान कराना | 
अपवाद हृ । इसी प्रकार ब्रह्मरूपी सत्य वस्तु में जो अज्ञानादि प्रपञ्च की मिथ्या 
गरतीति दै उसे दुर करके ब्रह्मरूप सत्यवस्तु का भान कराना ही अपवाद हे। 
यह मिथ्या ग्रतीतिरूप अन्यथाभाव दो प्रकार का होता है-- 
° (१) परिणामभाच ( विकारभाव ) (२) चिचर्तभाच 
( 1 ) परिणामभाव या विकारभाव--जब कोई वस्तु अपने स्वरूप को. 
छोड्‌ कर किसी दूसरे रूप को अहण कर लेती है तो उसे परिणामभाव या विकारमाव | . 
कहते हें जैसे दूध का ददी रूप में परिणत हो जाना परिणामभाव या विक्ारभाच है | 
( २ ) विवतंभाव--किसो बस्तु में अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए दूसरी 
क सिया मतत होन ही लो का सला 
५ , 


00. » की , ‘208 Yaa 


EV, 


NN AA छू. nA A A? रा 


ह») 


¬ अपवाद: ६५. 


परित्यागपूर्वेक स्ररुअं मिद्य0 अतीक व्होचाएनिवतेहे5यही5कात निम्नलिखित 
कारिका में इस प्रकार कही गई है-- » जल 
सतत्त्वतो5न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। ' 
अतत्वतोऽन्यथा था विवते इत्युदाहृतः ॥ े 
यह सांसारिक प्रपञ्च व्रह्म का विवत है, परिणाम नहीं। क्योंकि यदि परिणाम: 
माना जायगा तो ब्रह्म में भी झनित्यतादि दोष आ जायंगे। विवते. मानने पर 
यह दोष नहीं क्योंकि ब्रह्मरूप सत्य बस्तु में प्रपश्च की प्रतीति मिथ्या है । उसको: 
हटाकर ब्रह्ममात्र का ही भान होना अपवाद' है । जव इस बात का भली-भांति 
ज्ञान हो जाता हे कि यह सम्पूर्ण प्रपश्व अपने-अपने कारणों में किस प्रकार लीन 
हो जाता है तो वह मिथ्या प्रतीति नष्ट हो जाती है और अन्तमें ब्रहममात्र 
अवशिष्ट रह जाता हे। इसी लय प्रकार को “तथाहि? इत्यादि द्वारा मूळ में इस 
प्रकार स्पष्ट किया है-- हर 22 : 
दुःख-सुखादि भोगों के भोगने वाले चारो प्रकार के सब स्थूळ शरीर इनके 
भोग्य रूप सब अन्न-पानादि तथा इनके आश्रयभूत भूः इत्यादि चतुदश लोक एवं 
| तीन भुवन और उनका आधारभूत ब्रह्माण्ड ये सब अपने कारणरूप पश्वीकृत 
महाभूतों में लोन हो जाते हैं ।, तदनन्तर शब्दादिकों के समेत सब पश्चीइत. 
तया सप्तद्शावयव सब सूच्म शरीर अपञ्चीकृत महाभूतों में लीन हो जाते हैं ४ 
इसके बाद सत्त्वादि गुणों के समेत वे सब अपश्चीहृत महाभूत अपने कारणभूत 
| अन्ञानोपहित चैतन्य में लीन होकर तन्मात्र अवशिष्ट रह जाते हें । यद्व अज्ञान. 
तथा अज्ञानोपहित सवज्ञत्वादि गुणविशिष्ट प इेश्वरादि अपने. आधारभूत अनुप- 
हित चेतन्यरूपतु रीय ब्रह्म में लीन हो जाता है ॥ २१ त " हु 
| CN में उत्पत्ति व्युत्कम से यादि का' परब्रह्म में लय 
निम्नलिखित रूप से वर्णितःहैः-- .. ह 
| ` जगत्पतिष्ठा देवे, एथिव्यप्सु अलोयते । . 
ज्योतिष्यापः, प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायी प्रलीयते'! 
वायुश्च लीयते व्योम्नि तववाव्यक्त प्रीयते । ङ 
i दानिष्कले सम्प्रलीयते (मः भाः शा 
अव्यक्त पुरषे ब्रह्मजिष्कले सम्भ े 
, उ पर क्षामा; १.११ ) 
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आभ्यामध्यारीपापचादाभ्या तस्वंम्पदार्थशोधनसरपि सिद्धं भवति । 
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तथाहि । अक्षानादिसमष्टिरेतदुपहितं सर्वशत्वाद्विशिए चतन्यमेतदचु- 
पहित॑ चेतत्त्रयं तप्तायःषिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पद्वाच्यार्था 
भवति । पतडुपाध्युपद्दिताधारभूतमचुपहितं चेतन्यं तत्पद्लक्ष्याथो 
भवति । अन्ञानादिव्यष्टिरेतदुपहितारपन्ञत्वादिविशिए्चेतन्यमेतदचु- 
पहितं चेतत्त्रये तप्तायःपिण्डवदेकत्वेनावभाखमानं त्वम्पदवाच्यार्था 
भवति । पतङुपाभ्युपहिताघारभूतमनुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चेतन्यं 
त्वम्पद क्षयार्थं भचति ॥ २२॥ Si? 

` इत्थमारोपापचादाभ्यां जगति तत्कारणे व्रह्मणि च सम्ग्रइनिरूपिते सति श्वेत- 
कतुसपरत्यत्तयोरुद्दालकर्षेः “तत्त्वमसीति’ वाक्यान्तर्गततत्त्वं-पदयोः परिशुद्धिरपि सजञा- 
यते तथाहि-अज्ञान-स्थूछ-सूच्रमंशरी रसमष्स्तिदुपहितचेतन्यम्‌ , सरवेज्ञत्वादिविशिट्े- 
श्वरसूत्रात्मवेश्वानरचेतन्यं तथा एतदनुपहितचेतन्यम्‌-तुरीयं ब्रह्म चेतत्त्रयं तप्तायः 
पिण्डवदेकरवेनावमासमानं ( तत्त्वमसीति महाबाक््यान्तर्गेत ) तत्पदवाच्यार्थो भवति 
तथा शरज्ञानाद्यवच्छिन्नेश्वरादिचेंतन्याधारभूतानुपहितचेतन्यम्‌ , अज्ञा नाथ्वच्छिन्ने" 
श्वरादिचंतन्याद्भिन्नत्वेनावभासमानं, तत्पद्ळुक्याथो भवति । एवमेवाज्ञाना दिव्यष्टिः 


स्तदवच्छित्परज्ञादिचेतन्यम्‌ , तदनुपददितचतन्यश्चेतयेतत््रयं तक्तायःपिण्डवदभिन्नत्वे/ | 


नावभासमानं ( तत्त्वमसीति महावाक्यान्तगत ) त्वं-पद्चाच्याथो भवति तथा 
अज्ञानादिव्यश्स्तिदवच्छिन्नप्राज्ञादिचतन्यं तथा तदाधारभूतमचुपहितप्रत्ययात्मतुरीय 
के. क . | = 

चतन्यश्वतत्त्रयं भिन्त्वेनावमासमानं सत्‌ त्व पद्ळच्याथो भवति । 


इद्मन्नावधेयम्‌--तत्त्व॑ पदयोर्वाच्याथलद्ययार्थरूपा प्रत्येकमर्थद्दयी । तत्रा 
ज्ञानादिसमष्टिस्तया तदुपहितं सब्ञत्वादिविशिष्टमीश्वरहिरण्यगर्भ श्वानरचेतन्यमेवः 
मेतदनुपहितं यदक्षरं चिन्मात्रमेतत्त्रयं तप्ायःपिण्डवद्विविक्तमिति तत्पदवाच्यार्थः 
» तथा अज्ञानतत्कार्यसमस्तप्रपश्चेष सत्तास्फूर्तिप्रदायकत्वेन सर्वत्राजुस्यूतमितिं ततो 
भिन्नमीश्वरादिचेतन्याघारभूत॑ यदानन्दस्वरूपमनुपद्दितचेतन्यं तत्‌ तत्पद्लक्ष्याथः । 
एवमेवाज्ञानादिव्यष्टिस्तथा तदुपहितमल्पक्षत्वादिविशिष्टं यत्प्राज्ञतैजसबिश्व वैत" 
न्यमवमेतदाधारभूदं. यदनुपहितचतन्यमेतत्त्रयं त्तप्तायःपिण्डवदविविक्तमिति त्वंपद* 
वाच्याथेर, तथा अश्ञानादिव्यष्टिस्तदुपाध्युपहितं यत््रज्ञतेजसविश्वचेतन्यं तदाधारं 
भूतं यदनुपहितप्रर्त्यगीनन्द रे म्य निमिति त्यपदळेदयार्थः । इत्यमवु 
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अपत्रादः ६ 


पहितं चेतन्यं (शुडिचेतर्यर्म १ तसपमित्युमियी: पयेलिकयाय: ) अतएव तत्त्वमिति 
पदद्वयं लक्षणं शुद्धचेतन्य्च लक्ष्यमिति तत्त्वम्‌ ॥ २२॥ 

इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जब यह वात विल्कुल स्पष्ट हो 
जाती है कि यह सम्पूर्ण नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म है एवं ब्रह्म ही यह सब नाम- 
रुपात्मक जगत्‌ है तो छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्दाळक ऋषि के द्वारा श्वेतकेतु से 
कहे हुए “तत्त्वमसि” इस वाकय में तत्‌ ( वह परब्रह्म-शुद्ध चेतन्य ) और त्ब 
( वयष्टिभूताज्ञानोपहितचेतन्य ) का तात्पर्यं भी स्वतः स्पष्ट हो जाता है अर्थात्‌ 
अज्ञान एवं कारण, सूक्ष्म, स्थूलशरीर की समष्टि, तदुपहित चेतन्य--सर्वज्ञत्वादि- 
बिशिष्ट ईश्वर, सूत्रात्मा और वेश्वानर चतन्य तथा एतदनुपहितचेतन्य ( तुरीय- 
चेतन्य ) इन सवक्रा तप्तायः पिण्ड के समान एक रूप से अवभासित होना “तत 
पद का वाच्यार्थ है; तथा अज्ञानावच्छिन्न ईश्वर चेतन्य का आधारभूत जो अनुप- 
दित चेतन्य उसका, अज्ञान एवं तदवच्छिन्न इश्वर चेतन्य से - विविक्त होकर भिन्न- 
भिन्न अवभासित होना तत्पद का रच्य र्थ RES ; | 

इसी प्रकार अज्ञान तथा कारण, सूद्धम, स्थूळ शरीरा की व्यष्टि एवं प्राज्ञ 
तेजस तथा विश्ववेतन्य और तदलुपद्दित चेतन्य़ इन तीनों का दक्तायः पिण्ड के 
समान अभेद विवक्षा में एक रूप से अबभासित होना 'त्वम्‌' पद का वाच्यार्थ है 
तया व्यष्टिभूत जो अज्ञान आदि एवं तदुपहित जीव चेतन्य तथा इनका आधारभूत 
जो अनुपहित प्रत्यगात्मकतुरीय चेतन्य इन सबका भेद विवक्षा में अल्ग-अछग 


अतोयमान होना 'त्वस पद का रुच्य श्रयं है । | 
प्रत्येक्ष के दो-दो अर्थ दै एक 


तात्पर्य यह कि तत्‌ और. त्वं पदों में से एक 
वाच्यार्थं दूसरा लद्धयार्थ । अज्ञानसमष्टि तथा तदवच्छिन शवर) हिरा र 
वैश्वानरचैतन्य तथा इनसे अनुपदित जो अक्षर, चिन्मात्र ये तीना re 
समान एक ही है यह तत. शब्द का वाच्यार्थ है तथा अज्ञान ( माया ) 20 
उसके कार्य रूप समस्त प्रप को सत्ता एवं रति प्रदान करनेवाली इरवराददि 

| चैतन्य की आधारभूत जो चेतन एवं आनन्द॒स्वह्प अनुपहित चतन्य चस्ठु वह 

| ततद्‌ का ळय अर्थ है । इसी प्रकार व्यष्टिभूत अज्ञान तथा कव 

| चादि विशिष्ट जो आह; तेजस एवं विश्वचेतन्य थौर इनका आधारभूत जो अशुः | 
हित चैतन्य ये तीनों हट ड कसि कहो. हलहल पद का वाच्य 


द्य वेदान्तसारः 
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अर्थ है तथा ज्ञानादि उपाधियों से उपहित जो प्राज्ञ, तेजस और विश्व तथा 
इनका आधारभूत जो अनुपहित प्रत्यगानन्द तुरीय चेतन्य, ये अलग हे यह त्व 
पद का च्य अर्थ हे । इस प्रकारं अनुपहित चेतन्य ( शुद्ध चेतन्य ) तत्‌ और 
स्वम्‌ इन दोनों पदों का लक्ष्य अर्थ है इसी कारण तत्‌ आर त्वम्‌ ये दोनों लक्षण 
हे और शुद्ध चैतन्य लच्य है ॥ २२ ॥ 


महावाक्याथेः 


अथ मह्दावाक्याथो वर्ण्यते। इदं तस्वमसीति वाक्यं सम्बन्धः 
जयेणाखण्डार्थबोधकं भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामाना- 
विकरण्ये प्दार्थयोर्विशेषणविशेष्यभावः पत्यगात्मलक्षणयोलक्यल- 
_ क्षणभावश्वेति । तदुक्तम्‌ 2 
“सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणविशेष्यता । 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थ प्रत्यगात्मनाम! इति ॥ 
। सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा 'सो5यं देवद्च! इत्यस्मिन्‌ 
` वाक्ये तत्कालविशिष्देवद्त्तचाचकसशब्द्स्यैतत्कालचिशिएदेवदत्तः 
वाचकायंदाब्दस्य चेकस्मिन्‌ पिण्डे तात्पयंसम्बन्धः । तथा च तत्त्वम 
सीति वाक्येऽपि परोक्षत्वादिविशिए्चैतन्यवाचकतत्पद्स्यापरोक्षत्वाः. 
दिचिरिएचेतन्यवाचकत्वम्पद्स्य चेकस्मिश्चैतन्ये तात्पयंखम्बन्धः । 
विशेषणविरोष्यभाचसम्वन्धस्तु यथा तत्रैव वाद्ये सशब्दार्थः 
तत्कालविशिष्टदेवदत्तस्यायंराव्दार्थेतत्कालविशिण्देवद्त्तस्य चान्योः 
न्यभेद्व्यावतंकतया विशेषणविरोप्यमाचः। तथात्रापि वाक्ये तत्पः 
दार्थपरोक्षत्वादिविशिए्चैतन्यस्य त्वंपदार्थापरोक्षत्वादिव्रिशिष्टचेतः 
न्यस्य चान्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभावः । . 
_ लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दायंशब्दयोस्तः ' 
दर्थयोवी विरुद्धतत्कालैतत्कालविरिषएत्वपरित्यागेनाविरुद्धदेवदत्तेग | 
सहद लक्ष्यलक्षणभाचः। तथात्रापि वाक्ये तत्त्वंपदयोस्तद योर्वा कि 
विरुडपरोक्षत्वापरेक्षत्वादिनिशि फल्रएसितागो जि कच्ैतत्येन सह | 


लक्ष्यलक्षणभावः । इयमेच भागलक्षणेत्युच्यते ॥ २३ ॥ 


| 


क 
डल्ला 


सहावाक्याथः : SWE 


चाक्याथजञाते।ब्ज्ञाघहयःकादणस्वाताऽतस्ममसि) इस्ति क्या प्रंतिपिपाद- 
यिघुग्रन्यका रः पूच तत्त्वमसीति मद्दावाक्यान्तगततत्तवं पदाथ सप्रपश्चं निरूप्याधुना 
तत्त्वमसीति महावाक्यार्थ निरूपयितुमाह अथेति । 


जीवोऽल्पज्ञः, ईश्वरश्च सवज्ञ इत्यनयोः परस्परमतितरां भिन्नत्वेन तदेक्यभ्रति- 
पादकंतंत्त्वमसीति वाक्यस्यापि विरुद्धार्थकत्वात्क्रथमखण्डेकरसब्रह्मगः प्रतिपादकत्व- 
मित्यत आह--इद्सिति । तत्त्वमसीति वाक्यस्य साक्षादखण्डकरमन्नह्मणः प्रतिपा- 
दकत्वामावेऽपि लक्षणया सम्बन्धत्रयेणाखण्डाथप्रतिपादकत्वमिति भावः । तच्च 
सम्वन्धत्रयमेतत्‌ > 

(१ ) पदयोः ( ततःस्वं-पदयोः ) सामानाधिकरण्यम्‌ ; 

( २ ) पदार्थयोः ( परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचंतन्ययोः ) - विशेषण-. 


~~ R 


[चश्ष्यभाचः शर 

(३) परोक्षत्वा परोक्षत्वादिविशिष्टत्वरूपविरद्धांशपरित्याग इवकतत्वंपद्‌लच्या- 
विरुद्धचेतन्येन सह तत्वपदयोस्त दर्थयोर्वा लक्ष्यलक्षणभावः 

परोक्षत्वसर्वज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्यावबोधकतच्छब्दस्य़ तंथा ग्परोक्षतवकिश्चि 
जज्ञत्वादिविशिष्टचेतन्यावबोधकत्वंशब्दस्य च य परोक्षत्वा परोक्षत्वमवज्ञत्वकिश्चि 
ज्हत्वादिरूपो विद्धाऽशास्तत्परित्यागपूरवकं तत्त्वंपदे पदार्थों वाइखण्डमेव लक्षयत , 
. इति तयोर्लक्षणत्वम्‌ । अखण्डचंतन्यश्च ताभ्यां लच्यते इति तस्य लच्यत्वम्‌ । 
ेष्कर्म्यसिद्धाचेतदेव “सामानाधिकरण्यश्चे त्यादिना प्रतिपादितम्‌ । प F 
भेतत्तत्वमसीति वाक्यं ययाऽखण्डा्थ प्रतिपादयति ततः “वोऽयं देवदत्त ईपिःल कि 
कोदाहत्या सहेह निर्दिश्यते-- ह 5 

(१) समानाधिकरणसम्वन्धः- भिन्नप्रदृत्तिनिमित्तानां शऱ्दानामेकस्मि- 
चये तात्पर्यसम्बन्धः सामानाधिकरण्यम्‌ । तच्च सोऽय देवदत्त इति वाक्ये इत्य 
सह्टते--त्र सः, अयम्‌ , देवदत्त इतिं पदत्रयम्‌ । तत्र स'शब्दस्य तत्काठतदर- 

। 
विशिष्टरूपेऽथे प्रवृत्तिः ! अयं-शब्दस्य चैतत्काळेतददेशविशिष्टरूपेषर्थे प्रवृत्ति wes 
मुभयोः शञदयोर्मिन्नप्रृत्तितिमित्तत्वम्‌ । तयोश्चोभयो ee 
एव तात्पर्यमिति भिन्नप्रशत्तिनिमित्तयोरपि तदिदंशब्दयोरेकाथावबोधनता 


ोत्यथके 
तत्वाइभयोः सामानाधिकरण्यम्‌ । एवमेव तव. ( अखण्ड्चतन्यम्‌ ) स्वमसं 
तत्वमसीति दा कवडे यशवाहमसहतवादिनिियो वतिः अपरोक्षत्व 


| 


5 वेदान्तसारः 
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tri , ~~ पप 
किबिज्जञत्वादिविरि पेऽ न्च त्वपदस्य प्रवृ त? "एच सि्धचैस्िनिमित्तयोरपि | 
तत्त्रंपदयोरेका खण्डचेतन्यावबोधनतात्पर्येणोच्चरितत्वादुभयोः सामानाधिकरण्यम्‌ । 
A > २ ५ 
इत्थं समानाधिकरणसम्वन्धेन तपदं त्वंपदख्ेकमेवाखण्डचेतन्यं बोधयतः । 


( २) चिशेषणविरोप्यभावसम्बन्धः--व्यवच्छेदकम्‌ ( व्यावतकम्‌ ) 
विशेषणम्‌ । व्यवच्छेयश्व ( व्यावत्येव्व ) विशेष्यम्‌ । इत्यश्च “सोऽयं देवदत्तः? इति 
वाक्ये अयंशब्दवाच्यो योज्यमेतत्कालेतद्रेशसम्बन्धविशिशे देवदत्तः सः स इति 
तच्छन्द्वाच्यतत्काळतहेशसम्वन्धविशिष्टदेवदत्ताद्भिच्ञो नेति यदा वोधो भवति 
तदा तच्छच्दार्थस्येदंशब्दनिष्टभेदव्यवच्छरेदकत्वेन विशेषणत्वम्‌ , अयंशब्दारथस्य 
च व्यवच्छेद्यतवाद्विशेष्यत्वम्‌ इत्ययं स एव देवदत्त इत्यर्थावगमात्‌ तत्क्रालतद्देशः 
मम्बन्धविशिष्टदेवदत्तादन्यो देवदत्तो व्यवच्छियते । एवमेच स इति तच्छव्दवाच्य- 
्तत्कालतदूदेशसम्बन्धविशिष्टो यो देवदत्तः सः अयमितीदशब्दवाच्यादेतत्काले- 
तददेशसम्बन्धविशिष्टादेवदत्तादन्यो नेति यदा प्रतीतिस्तदा इदंशब्दार्थस्य तच्छः 
व्दार्थनिष्टभेदव्यवच्छेदकतय़ा अयमेव स इत्यर्थावगमादयंशव्दस्य विशेषणरवम्‌ » 
सशब्दार्थस्य च ब्यवच्छेयतया विशेष्यत्वमिति पारस्परिकभेदव्यावतेक्रतया 
इदंशव्दस्तच्छब्दश्च “ञ्रयभेव सः, स एवायम्‌? इत्यमन्योऽन्यबिशेषणविशेष्यभावः 
सम्बन्धेन देवदत्तपिण्डरूपमेकमेवार्थमवगमयतोऽतर्तयोविशेषणविशेष्यभावः । 

तत्त्वमसीति वाक्ये त्वयं सम्बन्ध इत्थम्‌-स्वंपदवाच्यं यदपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वादि- 
विशिष्ट चंतन्यं तत्‌ तत्पदवाच्यात्सवज्ञत्वादिविशिष्टचेतन्यादन्यन्ञेति यदा प्रतीति 
स्तदा तच्छर्दाथस्य त्वंपदायनिष्ठभेदव्यवच्छेदकतया विशेषणत्वम्‌ „ त्वंपदार्थस्य च 
व्यवच्छेयत्वादू विशेष्यत्वम्‌ । एवं त्वं तदेव चेतन्यमसीत्यर्थावगमः। तथा च 
तr्पदवाच्यं यत्सवेज्ञत्वादिविशिष्टं चेतन्यं तत्त्वंपदवाच्यादल्पक्षत्वादिविशिष्टयैतन्या” 
डरिन्नं नेति यदा वोधस्तदा त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थनिष्ठभेदव्यवच्छेदकत्वेन विशेषण 
रवम्‌ , तत्पदाथस्य च व्यवच्छेदयतवा द्विशेष्यत्वमिति तच्चेतन्यं त्वमेवासीत्यर्थावगमः । 
इत्यब तत्त्वमसीत्यत्र तत्वमित्युभयोः पदाथंयोः “रवं तदसि, तत्त्वमसि’ इत्यनया 
रीत्या पारस्परिकभेदव्यावरतकत्वेन तच्छब्दस्त्वंशव्दयेकमेव चेतन्यमवगमयतोऽतो 
द्वयोविशेषणविशे प्यभावः । 


(३ ) लक्ष्यलक्षणभावः-सोऽयं देवदत्त इति वाक्ये तत्कालतंदशसम्बन्ध 
विशिटतत्काठेतददेश्म्बन्धविरि१६यीविद शपित शिन” 2 सौडियंशब्दयोस्तदर्थ 


महावाक्याथे: ष्ट 


योर्चा$विरुद्धदेवदेंब्लॅपिण्डेम/ सहप ल'रंवलक्षणमा्च! >अर्थात्‌-उत्तोवाक्ये तच्छवदस्य 
तत्कालतद्देशविशिष्टरूपोऽथः, इदंशव्दस्य चेतर्करालेत द्देशविशिष्टरूपोऽर्थं इत्यन- 
योविषद्धाथकत्वेऽपि तत्काळतद्देशेतत्कालेतद्देशरूपविरद्धांशपरित्यागेनाविरुद्धदेव- 
दत्तपिण्डरुपेंकार्थाववोधकतया सोऽयंपदयो लक्षणत्वम्‌ , देवदत्तपिण्डस्य .च लद्ध्य- 
'त्वम्‌ । एवं तत्वमसौत्यत्रापि तत््वंपदयोस्तदर्थयोर्वा परोक्षव्वापरोक्षत्वसवंजञत्वाहप- 
जञत्वादिरूपविरुद्धांशपरित्यागेनाविसद्धचेतन्येन सह लक्ष्यलक्षणभावः । त्यक्तविरुद्धा- 
शयो्तत्त्वंपदयोः पदार्थयोर्चा लक्षणत्वम्‌, अखण्डचेतन्यस्य च लक्ष्यत्वमिति 
तत्त्वम्‌ ।- इत्यमत्र. विरुद्धांशपरित्यागेन यदविरुद्धचेतन्याववोधकतवं तत्केवर्ल संज्ञा- 
भेदेन- भागलक्षणा जहदजहल्लक्षणा वा उच्यते ॥ २३ ॥ 
मह्दावाक्यार्थनिरूपण--वाक्यार्थज्ञान में पदार्थज्ञान कारण होता है 
किसी भी वाक्‍य का अर्थ जानना हो तो पहले उसके प्रत्येक पद के अर्थ का 
जानना आवश्यक है । अतः यहाँ तक 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले 
तत्‌ और त्वम्‌ इन पदों के अर्थ का निरूपण किया गया अव रागे “तत्त्वमसि? 
इस सम्पूर्णवाक्य के अर्थ को निरूपण करते दै । > 
जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है; इन दोनों की परस्पर अतीव भिन्नता है। 
| अतः इनको एकता के प्रतिपादक 'तत्त्वमसि? इत्यादि बाक्य भी परस्पर विरंद्धार्थक 
होने के कारण अखण्डैकरस ब्रह्म का. प्रतिपादन केसे कर सकते दै. £ इस सन्देह 
को. इदं .त्वमसि--इत्यादि के द्वारा दूर करते हैं अर्थात्‌ तत्त्वमसि यह वाक्य 
साक्षात्‌ अखण्ड ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता किन्तु लक्षणाशक्ति के द्वारा 
तीन सम्बन्धो से यह अखण्डेकार्थ प्रतिपादन करता है । वे तीन सम्बन्ध 
निम्नलिखित हैंः-- है दि रर 

(१ ) पदां का अर्थात्‌ तत्‌ आर त्वम्‌ पदों का सामानाधिकरण्य; 

( २ ) पदार्थो का अर्थात्‌ तत्‌ पदार्थ-- परोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्य तया 
'म्‌ पदार्थ अपरोक्षत्वादिविशिए्चेतन्य का विरोषणविशष्यभावसम्बन्ध; 
( ३ ) परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वरूपविरुद्धांश से रहित तत्‌ और त्वम्‌ 
| पदों या पदार्थों का अविरुद्ध चेतन्य के साथ लक्यलक्षणभावसम्बन्ध। 
| तात्पर्यं यह कि प्रत्ययात्मलक्षण अर्थात जीव अैतन्य तथा शुद्ध . चेतन्य के बोधक 
| जो खम्‌ और तदिद उनका"अखर्ड'तास तेव न्पभाव सम्बन्ध है- 


२ 


डर. वेदान्तसारः 
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परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादिविशिष्टचतन्य के लक्षण ( बोधकरानेवाले ) तत्‌ शब्द 


तथा ्रररोक्ष-किब्चिज्ज्जत्वादिविशिश्चेतन्य के लक्षण ( वोधकरानेवाले ) त्वं 
शब्द में जो परोक्षत्वापरोक्षत्व तथा सर्वज्ञत्वकिश्विज्जञत्वादि. विरुद्ध अंश है 
उससे रहित ये दोनों पद, “पदार्थ अखण्डचेतन्य के लक्षण हैं और अखण्ड 
चेतन्य लच्य है। 48४2 उ 

इस प्रकार इन, तीनों सम्बन्धों से 'तत्त्वमसि' यह वाक्य उसी एक अखण्ड ग्रथ 
( ब्रह्म ) का प्रतिपादक है । यही वात नेष्कम्येसिद्धि में 'सामानाधिकरण्यश्व 
इत्यादिरूप से कहीं गई हे । इन तीनों सम्बन्धं के द्वारा, तत्त्वमसि यह वाक्य 
किस प्रकार अखण्ड अर्थ का प्रतिपादक हे इसका विवेचन “सोऽयं देवदत्तः' इस 
लौकिक उदाहरण के साथ नीचे क्रिया जाता है । 


( १ ) समानाधिकरणसम्बन्ध--मिन्न-भिन्न श्रथवाले पदों का एक ही 

अर्थ में तात्पर्यावबोध करानेबाळा सम्बन्ध समानाधिकरणसम्बन्ध कहलाता है । 

| “सोऽयं देवदत्त” इस वाक्य में तत्‌ पद्‌ का तत्काल-तद्देश-विशिष्टूप अर्थ है 

` तथा अयं शब्द का एतत्काल-एतदूदेश-विशिष्टरूप अर्थ है, इन दोनों पदों का 

` देवदत्त पिण्डरूप एक ही अथे प्रकट करना तात्पर्ये हे अतः इस तात्पर्य का अवः 
बोधक सम्बन्ध समानाधिकरण .सम्बन्ध हुआ,। 


इसी प्रकार 'तत्त्वमसि” इस वाक्‍य में भी 'तत? पद का परोक्षत्वसर्वज्ञत्वादि 

विशिष्ट्प अथं है तथा त्वं पद का अपरोक्षत्व किश्चिज्जत्वादिविशिष्टहप अर्थ है 

र इन दोनों पदों का एक ही चेतन्यरूप अर्थ के बोध कराने में तात्पय दै। 

अतः इस तात्पयं का अववोधक सम्बन्ध समानाधिकरण सम्बन्ध हुआ । इस 

प्रकार समानाधिकरण सम्बन्ध के द्वारा तत्‌ और ,त्वम्‌ ये दोनों पद एक दी 
अथ ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं । 


( २ ) विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध--जो शब्द अपने विशेष्य को अन्ग 
शब्दों से व्यात्त्त कर देता है उसे विशेषण कहते हे ' और जो शब्द व्याड हो | 
जाता दै उसे विशेष्य कहते है । सोऽयं देवदत्त-इस वाक्य में अयं शब्दःबाच्य जो | 
यह एततकाल-एतदूदेशविशिष्ट देवदत्त है वह 'सः इस तत्‌ शब्दवाच्य ततकाळ 
तद्‌देशविशिष्ट देवदत्त पिण्ड से भिन्न गी का बोध द्वोता हैतो | 


तत्‌ शब्द इदं विशेषण हँ और इद शब्द तत शब्द का विशोष्य है 


महावाक्याथ: : ७ 


अतः “यह चहीवदस' है इस प्रकार कॉ बौध होता दै आर तत्काल-तंद्देश- 


विशिष्ट देवदत्त से अन्य देवदत्त की व्याशत्ति हो जाती है । 

इसी प्रकार तत्शब्दवाच्य-तत्काल-तद्ेशविशिष्ट जो देवदत्त वह इदंशब्द- 
वाच्य एतत्काल-एतहेशविशिष्ट देवदत्त से भिन्न नहीं अर्थात यही वह? देवदत्त . 
हैं जब यह अथ प्रतींत होता है तो अयं शब्द सः शब्द का विशेषण है और 
“सः श्र विशेष्य है । अतः परस्पर भेद व्यावर्तक होने के कारण 'स एवायम्‌ , 


|| यमेव सः? इस प्रकार सः और अयम्‌ दोनों एक दूसरे के विशेषणविशेष्य हो 


जाते हैं और इस विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध के द्वारा देवदत्त पिण्डहप एक ही . 


| अर्थ को प्रकट करते हैं । 


इसी प्रकार "तत्त्वमसि? इस वाक्य में “त्वम्‌? पदचाच्य जो अपरोक्षत्व किथ्चि- 
श्वत्वादिविशिष्ट चेतन्य वह 'तत? पदवाच्य सर्वज्ञत्वादिमिशष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं 
बव यह बोध होता है तव ततूशव्द्ारथ त्वंपदार्थनिष्ठ भेर का व्यावतक होने के 
कारण विशेषण हे और “वम्‌” पदार्थ व्यावत्ये होने के कारण विशेष्य दै एवं 
'तत्‌? पद्वाच्य जो सवेज्ञत्वादिविशिष्टचेतन्य वह "त्वम्‌? पंदवाच्य थल्पज्ञत्वादि- 

| विशिष्ट चेतन्य से भिन्न नहीं जव यह प्रतीति होती है तब 'त्वम्‌' पदार्थ तत्पदार्थ- 
निष्ठ भेद का व्यावर्तक होने के कारण विशेषण है तथा तत्पदार्थ व्यावत्य होने के 


आरण विशेष्य है । इस विशेषणविशेष्यभाव सन्बन्थ के द्वारा तत और त्वं ये | 


दोनों पद्‌ -चेतन्यरूप एक ही अर्थ के बोधक होने के कारण 'वही तू., पू. ही वह 
रवी प्रतीति होती है । 


` (३) लक्ष्यलक्षणभाचसम्बन्व--“सोऽयं देवदत्त? इस वाक्य में तत्काळ . 
तहेशबिशिष्ट तथा एतत्काल-एतददेशःविशिष्टरूप विरुद्ध अर्थ के परित्याग द्वारा 'स? 


| और “अयं? शब्द अविरुद्ध देवदत्तत्वविरिष्टदेवदत्त पिण्ड के साथ-साथ देवदत्तत्व 


| विशिष्ट देवदत्तशव्दको लक्षित करते है अतः इनका लक्ष्य-लक्षणभाव सम्बन्ध है- 
| सः शब्द का तंत्कालतदेशविशिष्टरूप अर्थ है; “अयं? शब्द का एतत्काल, एतदेश- 
| विशिष्ट्ष्प अर्थ हैं इस प्रकार ये दोनों विरद्धायक हैं, जो तत्काल-तंद्ेशविशिष्ट है 
| षह एतत्काल-एतददेशविशिष्ट कैसे हो सकता है! किन्तु ये दोनों देवदत्तर्पी एक 
री पिण्ड का बोध कराते हैं शतः देवदत्तरूप अर्थ के बोध कराने में. इन दोनों 
में कोई पारस्परिक विरोध मही वीह ०सैदंमी देवदतं बोवक है और 


= = 
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ञ्य’ शब्द भी देवदत्त का ही बोधक हें । इसलिए तत्काल-तहेश एवं एतत्काळ- 


एतद्देशरुपविरुद्धांश का परित्याग कर देने से दोनों पद देवदत्तपिण्डरूप एक ही |] 

अथे के बोधक रह जाते हें । इस प्रकार इन दोनों का लक्ष्यछक्षणभाव संगत होता 

है अर्थात्‌ “सः' और “श्रयं? पद लक्षेण हैं एवं अविषद्ध देवदत्तपिण्ड लक्ष्य है । 
इसी प्रकार “तत्वमसि? इस वाक्य के 'तत” और “त्वम्‌? पदों या पदार्थों का 


. एवं अखण्ड चेतन्य लक्ष्य है । 

ˆ इसी लक्यलक्षणभाव को भागलक्षणा भी कहते हैं अर्थात्‌ "तत्त्वमस्यादि 
वाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा” इत्यादि शा्ीयस्थळों में जो भागलक्षणा के द्वारा चेत 
न्यावबोध कराया गया है वह इसी का नामान्तर मात्र है । इसी को जहृदजहल्ल- 
क्षणा भी कहते हें अर्थात्‌ जिसमें कुछ अंश त्याग दिया जाय आर कुछ अंश 
ग्रहण कर, लिया जाय उसे भागलक्षणा या जहदजहल्ञक्षणा कहते त्वमसि 
इस महावाक्य में “तत्‌? शब्द का सवज्ञत्वादिविशिष्ट चतन्यरुप अर्थ है; 'त्वम? शब्द 
का अल्पज्ञत्वादिविशिष्ट चंतन्यरूप अर्थ है । इन दोनो. के विरुद्धांश अल्पज्ञत्वसर्व- ४ 
ज्ञत्वादिरूप भागको त्यागकर चंतन्यांशमात्र का ग्रहण क्रिया जाता हे तभी “तत? ( 
और (तवम्‌? ये दोनों एक अखण्ड (अविरुद्ध) चेतन्य के बोधक होते हैं । 

अस्मिन्‌ वाक्ये चीलमुत्पलमिति वाक्यवद्वाक्याथो न सङ्गच्छते | 
तत्र तु नॉलपदार्थनीलगुणस्योत्पल्लपदार्थोत्पलद्रब्यस्य च शोक्ल्य 
पटाद्मिदव्यादर्तेकतयाऽन्योन्यविशेषणविरोष्यभावससर्गस्यान्यतरवि 
एशएस्यान्यतरस्य तद्क्यस्य वा वाक्यायेत्वाङ्गीकारे प्रमाणान्तरविरोः 
धाभावात्तद्वाक्याथः सङ्गच्छते, अत्र तु तदुर्थपरोक्षत्वादिबिंदि्ट 
चतन्यस्य त्वमर्थापरोक्षत्वादिविशिए्चेतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावते | 
कतया विद्दोषणविशेष्यमावसंसर्गस्यान्यतरविशिषटस्यान्यतरस्य तदै 
कयस्य च वाक्याथंत्वाङ्गीकारे प्रत्यक्षाद्प्रमाणविरोधाद्वाक्यार्था न 
सङ्गच्छते । तदुक्तम्‌ 

संसगों वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः । 


अखण्डेकरिसंस्थेन धाया चया भर्ती २४॥ 
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` सहावाक्याथः . ; ७५ 
नजु यया निटडेमिसियेत्र भौलपुनेत्यीतप&$यत्य च रवन्यतिरिक्तशुक्लादि- 


गुणान्तरपटादिद्रिव्यान्तरव्यावतंकत्वेन विशेषणविशेष्यभावनिरूपिततद्धरिन्नसंसर्गो 
वाक्याथेः (नील्मुत्पलमित्यनयोर्विशेषणविशेष्यभावरुपेण संसर्गेण वाक्यार्थाववोधः), ` 
नौल्युणविशिष्ट॑ यत्तदेवोत्पलमित्येवंविशि्ो वा वाक्यार्थाववोधस्तथा 'तत्त्वमतीरति - 
गक्येऽपि परोक्षत्वसजञत्वादिविरिषटेश्च रचैतन्यस्य तत्पदार्थस्य, अपरोक्षत्वाल्पञ्च- ` 
लादिविशिष्टजीवचेतन्यस्य त्वंपदार्थस्य चान्योन्यभेदव्यावर्तकतया, तत्‌ अर्थात्‌ 
परोक्षस्वसवेज्ञत्वादिविशिश्श्वरचेतन्यम्‌ त्वम्‌ अर्थात अपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वादिविशिष्ट- 
बीवचेतन्यम्‌; अथ च त्वम्‌ ( अपरोक्षत्वाहपञ्चत्वादिविशिष्टजीवचेतन्यम्‌ ) तत्‌ 
( परोक्षःवसजञत्वादिविशिष्टं चेतन्यम्‌ ) असि; एवमन्योन्यविशेषणीभूतसर्वज्ञत्व- 
िशविज्जञत्वोमयनिरूपितसंसर्गः, यत्सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट तदेवाल्पज्ञत्वादिविशिष्टमेवं 
पदल्पज्ञत्वादिविशिष्ट तदेव सवज्ञत्वादिविशिष्टमेवविशिष्टो वा वाक्यार्थः कथं 
तयत आह-अस्मिन्निति । नीलोत्पलमिति दृष्टान्तवाक्य्रे 'तत्त्वमसी!ति दार्श- 
न्तिकवाक्ये च महानेव भेद इति नीलोत्पलवदिइ तत्त्वमसीत्यत्र संगः, विशिष्टो 

वाक्यार्थो न सङ्गच्छते इति भाव: । यतो हि नीलोत्पलमित्यत्र “नीलम्‌? इतिः 
प उत्पलमिशति च द्रव्यम्‌ ( गुणी ) अतो गुणगुणिनोरतयोविशेपणविशेष्यभाव- 
गः, नीळगुणविशिष्टं यत्त देवोत्पलद्रव्यम्‌. इति नीलगुणविशिषटस्योत्पलद्रन्यस्य 
रि चा वाक्यार्थः सङ्गच्छते किन्तु 'तत्त्वमसी ति वाक्ये तत्पदं त्वं 
द्रव्यमिति संसर्गो वा विशिष्टो वा संसर्गविशिष्टय़ोरन्य़तरः उभयो चा 
वन्धो वक्तु न शक्यते दवयोद्रेव्ययोरविशेषणविशेष्यसंसर्गासम्भवात्‌ , परोक्षत्वादि- 
रिष्टं यत्तदेचापरोक्षत्वादिविशिष्टमित्येवं विशिष्टार्थकल्पने विरोधस्य अत्यक्षत्वाच्चे: _ 
क्तविशेषणविरो ष्यभावप्रकारेणैव 'तत्त्वमसीति वाक्यमविरुद्धचेतन्यं बोधयति । 
सर्गो वा विशिष्टो वा? इति पश्च दशी-कारिकाऽपीदमेब समर्थयति ॥ २४ ॥ 


“तत्त्वमसि? इस वाक्य में ‘नीलम्‌? उत्पलम्‌ इस वाक्य को तरह विशेषण-विशेष्य । 

नहीं हो सकता क्योंकि 'नीलमुत्पलम्‌? और 'तत्त्वमसि' इन दोनों वाक्यं में 
ः तर है। नील्मुत्पलम्‌ःमें. नील गुण है और उत्पल गुणी (द्रव्य ) हे । अतः 
॥ दोनों ( गुण-गुणी ) का विशेषण-विशेष्यभाव संसग या जो त्तील्युणःविशिष्ट 
(बही उत्पळ है इस प्रकार इन दोनों का विशिष्ट वाक्यार्थ स्वोकार करने में कोई 


ष नहीं-वहां संसग थी (डि वेवियर्थ ठक है किन्तु तल्वमकिदस वाक्य में 


धो 


७६ वेदान्तसारः 


Sidshanta लि (011 Gyaen Kas 
तत? और“तव मे दनि दव्य है अत र संसग या विशिष्ट वाक्यार्थ सम्भव |; 


नहीं क्योंकि तत्पद का अये हैं परोक्षत्वादिविशिष्ट चेतन्य और. त्वं पद का अर्थ |; 
है अपरोक्षत्वादिविरिष्ट चेतन्य । इस कारण दो द्रव्यो का विरोषण-विशेष्यभाव- | 
रूप संसग या जो “नीलगुण विशिष्ट वही उत्पल' की तरह “परोंक्षत्वादिविशिष्ट | 
जो चंतन्य वही अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चेतन्य' इसप्रकार विशिष्ट वाक्यार्थ की हत 
कल्पना ' नहीं की जा सकती क्योकरि जो तत्पदवाच्य परोक्षत्वादिविशिष्ट सर्वज्ञ | 
चतन्य हैं चद्द “त्व'पदचाच्य अपरोक्षत्वादिविशिष्ट अल्पज्ञजीव चेतन्य नहीं हो 
सकता । इस कारण पूर्वोक्त 'सामानाधिकरण्यम?--इत्यादि के द्वारा 'तत्त्वमसि? यह 
'महावाक्य . अखण्डेकरस ब्रह्म का चोधक है। 'संसर्गो वा विशिष्टो वाः--इत्यादि हि 


यह पश्चदशी की कारिका यही बात स्पष्ट करती है॥ २४॥ _ 


अच 'गंगायां. घोषः प्रतिवसती!ति चाक्यवज्ञहृङ्क्षणाषि न.श 
सङ्गच्छते। तत्र तु गंगाघोषयोराधाराधेयभावलक्षणस्य वाक्त्यार्थस्या- प 
दोषतो विरुद्धत्वाद्वाक्याथंमदोषतः परित्यज्य तत्सम्वन्थितीरलक्षणाया रा 
युक्तत्वाजहलक्षणा सङ्गच्छते । अत्र तु परोक्षापरोक्षचेतन्येकत्व- (पं 
लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधाद्गागान्तरमपि परित्यञ्यान्यः। तत 
लक्षणाया अयुक्तत्वाज्जद्ृलक्षणा न सङ्गच्छते । न च गंगापदं स्वार्थ | प 
परित्यागेन तीरपदार्थ यथा लक्षयति तथा तत्पदं त्वम्पद वा स्वार्थ तर 
परित्यागेन त्वम्पदार्थ तत्पदार्थं चा -लक्षयत्वतः कतो जहल्लक्षणा न 
सङ्गच्छत इति वाच्यम्‌। तत्र तीरपदाश्रवणेन तदर्थाप्रतीतौ लक्षणया 
तत्पतीत्यपेक्षायामपि तस्वंपदयोः श्रूयमाणत्वेन तदुर्थप्रतीतो लक्षणया 
उनरन्यतरपद्नान्यतरपदाथंप्रतीत्यपेक्षामावात्‌ ।। २५॥ 

(१) जद्दक्षणानराङातिः-ननु “गंगायां घोष’ इत्यत्रेव तत्त्वमसी ्यत्राप 
जदल्ञशञणयवासण्डकरसत्रह्मवोधसम्भवे किमिह भागलक्षणयेत्यत आह 
'बोप? इति--अर्थात्‌ मुख्यार्थवाधे वाच्यार्थमशेषतः परित्यज्य तत्सम्वन्धिन्यर्था 
दाततडहल्लक्षणा' इति तज्ञक्षणम्‌; सा च तत्रैव भवति यत्र मुख्यार्थबाधः । य 
'गंगायां घोष! इत्यत्र गंगाशब्दस्य प्रबाहरूपोऽ्थः, घोपस्य चाभीरपल्लीङ्ोऽः 
अनयोराधाराघेयभावो न सम्भवति, प्रवाहे घोपवसनस्य सर्वथा5सम्मवारि 


स॒ल्यायंबाथः । त मंगा हशि “परि्येजत्तत्वम्बन्मितीर 


ब्रा 
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यानतर लक्षयति इति त घोष' इत्यथीपपत्तिरतस्तत्र जहल्लक्षणा युक्ता । 
दीर चद 
वमसौ त्यत्र तु परोक्षापरोक्षचेतन्येकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य न सर्वया विरोधोऽि 
| परोक्षापरोक्षत्वप्रतिपादकत्वरूपभागमात्रे विरोधधेतन्येकत्वांशे चाविरोध इति 
4 i] च 1... 
त त्वंशब्दे वाष्शेषतो सुख्यार्थवाधासम्भवात्परोक्षत्वापरोक्षत्वप्रतिपादकत्व- 
॥ सूपविरोधांश न्येकत 
| परित्यागेऽपि चेत येकत्वरूपाविरुद्धांशस्य तादवस्थ्याजइल्लक्षणया 
कत्ववोधनासम्भवाद्भागलक्षणेव युक्ता । 


; 'नचु य 'गंगाणं घोषः? इत्यत्र गंगापदं प्रचाहरूपं स्वार्थं परित्यज्य तत्सम्बः 
द न्थितीरपदार्थ लक्षणया बोधयति तथैव 'तत्त्वमसीतिर वाक्ये तत्पदं"परोक्षत्वादिविः्‌ 

शिष्टूपं स्वार्थ. परित्यज्य जीवचेतन्यं लक्षणया बोधयतु;. एवमेव त्वंपदमपि 

िशचिज्जञत्वादिविशिष्टहप ` स्वार्थं परित्यज्येश्वरचेतन्यं लक्षणया वोधयत्विति जहल्लः' 
| क्षणायाः संवेधा सम्भव इति चे; श्रतस्य मुख्यार्थबाधे सति तत्सम्बन्धिन्यश्रत- 
` पाये एव लक्षणायाः सर्वजनसम्मृतत्वाद्‌ “गंगायां घोष’ इत्यत्र च गंगाघोषयोराधा- 
| राधेयभावसम्बन्धविरोधे ( मुख्यार्थवाघे ) तीरपदाश्रवणेन च तदर्थाप्रतीतौ श्रतेन 
` ंगापदेन जहल्लक्षणया' तत्सम्वन्ध्यश्वततीरपदार्थस्य प्रतीतिः 4 'तत्त्वमसी'त्यत्र तु 
र तत्पदं त्वंपदच्योभयं श्र्यमाणमिति ताभ्यां सुख्यतयेच सर्वेक्षत्वाल्पज्ञत्वादिविशिष्ट- 
'|्पतदथप्रतीतौ सुख्यार्थबाधासम्भवाज्ञक्षणया तत्पदेन, त्वंपदार्थस्य त्वंपदेन च 
| तत्पदार्थस्य वा प्रतीतेरपेक्षाभावाजहल्लक्षणाउसम्भूतेः ॥ २५ ॥ 


|. [ (तत्वमसि? यह वाक्य जहदजहल्लक्षणा के द्वारा अखण्डचेतन्य का वोधक है 
[येह बात पहले कहो गई है अतः यहाँ पर जहल्लक्षणा और अजहल्लक्षणा का 
केभशः निराकरण करके अन्त में जहदजहल्लक्षणा का पक्ष स्थापित किया जाता है] 
| `( १) जहल्लक्षणा का निराकरण--जहाँ पर पद अपने सम्पूण शर्थ कों 
शेड कर अपने से सम्वद्ध किसी दुसरे अर्थ को सचित करने लगता है वहाँ 
बेहल्ढक्षणा होती है । “गङ्गायां घोषः? यहाँ पर गंगा शब्द का अवाह रूप अर्थ है ` 
किन्तु उसमें घोष की स्थिति उपपन्न नहीं हो सकती । अतः गपा शब्द अपने 
पस्य अर्थ को सर्वथा त्याग कर सामोप्य सम्वन्ध से तीर अर्थ का बोधक हो 
गाता है । इस प्रकार “गङ्गायां घोषः यहाँ पर 44450 मदा क तते 
करने के । क है क्योंकि र्गा में घोष होन 
ई नना ह अवर तत्पदवाच्य 


७८ ` वेदान्तसारः 
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-परोक्षत्वादिविशिष्टसवज्ञ चेतन्य, त्वं-पदवाच्य अल्पज्ञ चतन्य नहीं हो सकता और | 
न अपरोक्षत्वादिविशिष्ट जीव चैतन्य सवज्ञ चेतन्य ही हो सकता अतः “गङ्गायां | 
घोषः? की तरह यहाँ भी वाक्यार्थ अनुपपन्न हैं इसलिये उसी तरह यहाँ भी तत्पद . ६ 
की त्वं पद में या त्वं पद की तत्पद में लक्षणा मान ली जाय जिससे कि दोनों पद |? 
अखण्डेकचेतन्य रूप अर्थ के वोधक हो जाये तो यह वात ठीक नहीं हो सकती 
क्योकि जहल्लक्षणा वहीं पर होती है जहाँ शब्द अपने मुख्य अथ को सर्वथा छोड़ ।५ 
देता है । यहाँ पर तत्पद या त्व॑ पद अपने मुख्य अर्थ ( चेतन्य ) का सर्वेया |? 
परित्याग नहीं कर सकते क्योंकि उस अंश में कोई विरोध नहीं प्रत्युत परोक्षत्वा- | 
परोक्षत्वादि रुप एक भाग ही में विरोध है ओर उ विरुद्ध, वांक्याथ के साथ प 
चंतन्यरूप अविरुद्ध वाक्यार्थ को भी त्याग कर लक्षणा मानी जाय ऐसा समुचित 
नहीं । इसलिये “ततत्वमसि' यह वाक्य जहल्लक्षणा के द्वारा अखण्ड अथं ( जीवः | 


त्रदक्य ) का प्रतिपादन नहीं कर सकता । र 
| | 


यदि यह कहा जाय कि जिसप्रकार गंगा पद अपने अर्थ का परित्याग करके - . 
तीर पद के अर्थ को लक्षित करता है उसी प्रकार तत्पद अपने परोक्षत्वादिबिशिष् | 
चतन्यरूप अर्थ को छोड़ कर जीव चेतन्य को लक्षणा द्वारा बोध करे अथवा त्वं. क्ष 
पद अपने कि्निज्जञत्वादिविशिष्ट चेतन्यरूप अथ को छोड़कर इश्वर चतन्य को. 
लक्षणा द्वारा बोधित करे अतः जहल्लक्षणा केसे नहीं हो सकती १ तो यह बात ठोक . 
नहीं क्योंकि “गंगायां घोष? यहाँ पर तीर पद नहीं है? अतः उसके अर्थ की प्रतीति 
न दोने के कारण लक्षणा द्वारा काम चलाना पड़ता है किन्तु यहां पर (तत्त्वमसि) में 

'तो तव पद और त्वं पद॒ दोनों ही वर्तमान हे अतः उनके द्वारा ही उनके अर्थ 
की भी प्रतौति हो रही दै । इसलिये लक्षणा द्वारा एक पद्‌ से दूसरे पद के अर्थ 
के योध कराने की कोई आवश्यकता नहीं ॥ २५ ॥ र 


अन्न “शोणो ववति’ इति चाक्यवद्जहर्ल्क्षणापि न सम्भवति! 
तत्र शाणशुणगमनलक्षणस्य चाफ्या्थस्य विरुद्धत्वात्तद्परित्यागेन 
तदाश्रयाश्वादिलक्षणया तद्विरघपरिहारसम्भवादजदल्लक्षंणा सम्म 
चति । अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिदिरिएचेतन्यैकत्बस्य वाक्यार्थस्य ` 
स त व्यो आय सिस्य लित 
त्वेषपि तद्विरोघर्वस्थि n #मवाद्जहल्लक्षणा न सम्भवत्येत 1 नच | 
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(| तत्पद्‌ त्वम्पद ९ गेनाशान्तरखहितं त्वंपदा्थ 
[| तत्पदाथ चा लक्षयत्वतः कथं प्रकारान्तरेण भागलक्षणाङ्गोकरणमिति 
य; 

ः ` वाच्यम्‌। एकेन पदेन स्वा्थाशपदार्थान्तरोभयलक्षणाया असम्भवा- 


| 


व पदान S प्रसं > 
त्पदान्तरेण तदर्थप्रतीतो लक्षणया पुनस्तत्प्रतीत्यपेक्षाभाचाच्च ॥२६॥ 
. (२) अजहर्लक्षणानिराकततिः-नडु “शोणो धावती? त्यत्रेव “तत्त्वमपी'त्यत्रा- 


' | णजहल्लक्षणयंवाखण्डाथप्रतीतिः स्यादिति चेन्न, वाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्बन्धिनि- 


त्तिरजहल्लक्षणोति तल्लक्षरोन “शोणो धावतीत्यत्र शोणशुणस्य घावनासम्भवान्मु - 
स्याथवाधे सति श्र्यमाणशोणपदस्य शोणगुणरूपस्ववाच्यार्थापरित्यागेन तदाधया- - 
वादौ ळक्षणया सुळ्याथविरोधो वार्यते । 'तत्त्वमसी!त्यत्र तु परोक्षापरोक्षत्वादिविशिष्ठ-` 
दतन्येकत्वरूपसुख्यवाकयार्थल्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागपूवेकं परोक्षत्वादिविशिष्टेश्वर- 
पेतन्याववोधकतच्छड्देनापरोक्षत्वादिविशिष्टजीवचेतन्यस्य, अपरोक्षत्वादिविशिष्ट- 
बीवचेतन्याववोध्रकत्वंशञ्देन परोक्ष त्वादिविशिष्टे श्वरचेतन्यस्य ब्रा लक्षितत्वेऽपि 


च्च तादवस्थ्य़ादजहंल्लक्षणानुपयुक्तेः । ` 


ननु नत्व-पदय़रोः परोक्षत्वापरोक्षत्वाद्यंरो विरोधक्षेतन्यांशे चोमयोरविरोध 
श्यविरद्धचेतन्यांशसहित किन्तु परित्यक्तपरोक्षत्वादिथमरूपंविर्द्धांश॑ तत्पदमपरो- 
शत्वकिश्विज्ज्ञत्वादिविशिष्ट जीवचेतन्यं लक्षयतु;- एवमेबोभयसामान्यचतन्यांशसहितं 
परित्यक्तापरोक्षत्वादिधर्मरूपविरुद्धांशच्य त्वंपद सर्वज्ञत्वादिविरिष्टमीक्वरचेतन्यं वा 


'पिक्षयत्विति किं भागळक्षणयेति चेन; एकेनेव तत्पदेन परित्यक्तस्य विंरुद्धांशपरोक्षः 


षादिरूपार्थस्य चेतन्यरूपान्यतरपदार्थस्य च वोधनायोमयलक्षणाया अपम्भवात्‌ 1 
भरतः “शोणो धावतीत्यत्र यथा शोणशब्दः स्वार्थबोधनपूर्वकं लक्षणया नीलपीताद्- 
ऱ्य तत्त्वंसपदयोरन्यतरल्लक्षणया स्वार्यपराथोंभयाववोधना- 
उ दिव्य; इह यदा तस्पद्‌ं तव॑-पदचो भयं श्रूयमाणं तदा we 
तौ लक्षगयाऽन्यतरपदेनान्यतरार्थस्य प्रतीत्यपेक्षाभाव इति यथापूव 
॥२६॥ ` . कप Be 
(२) अजहललक्षणा का निराकरण--तत्वमसि' इस वाक्‍य में “शोणो 
? इस्‌ वाक्य की तरह अजहल्लक्षणा मानकर भी अखण्ड अर्थ, की a 
शि करायी जा सकती क्योंकि शोणो धावति? का अर्थ दै-लाळ दोडृता है क्न्ु 
"कि यह गुण है अतः उसका दौड़ना सम्भव नहीं इसलिये मुख्याय में विरोध होने 
शरण तात्पय की ॐविति/ केलि शाम कौ शीण ऐेंगबिसिष्ट अश्वादि में 
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लक्षणा कर ली जाती है तब शोण शब्द अपने “छाल” रुप अथ को लिये हुए 


ही अजहल्लक्षणा द्वारा शोणंगुणविशिष्ट अश्वादि का बोधक होता है। इस प्रकार' 
पूर्वोक्त विरोध नहीं रह जाता । किन्तु 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में यह लक्षणा नहीं ' 
मानी जा सकती क्योंकि तत्‌ पद का अर्थ है परोक्षत्वादिविशिष्ट चेतन्य और रषं 
पद का अथे है अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चेतन्य । ये दोनों चेतन्यांश में एकत्व के 
प्रतिपादक होते हुए भी परोक्षत्वापरोक्षत्व रूप अर्थ में परस्पर विरुद्ध है । 
इसलिये यदि अजहल्लक्षणा मान कर परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्ट तत्‌ और त्व 
. पदों के द्वारा केवल चेतन्यांशेकत्व की कल्पना की भी. जाय तो परोक्षत्वापरोक्षत्वा- |* 
दिविशिष्ट रूप भेद के बने ही रहने के कारण अभेद प्रतीति नहीं हो सकती और ; 
यदि अभेद प्रतीति न हुई तो लक्षणा मानने से कोई लाभही न हुआ । अत 
यहाँ अजहल्लक्षणा नहीं मानी जा सकती । 
यदि यह कहें कि तत्‌-पद जो है वह त्व-पद से विरुद्ध अपना जो परोक्षत्वादि 
धमे है उसे छोड़ कर अविरुद्ध अर्थात्‌ उभयसामान्य जो चेतन्यांश दवे उसको न 
. छोड़ता हुआ त्वं-पद का जो अर्थ है क्रिश्विज्जत्वादिविशिष्ट जीव- चेत्न्य-उसको | ` 
लक्षणा के द्वारा बोधित करा सकता हे और इसी प्रकार त्वं-पद जो है वह तत. | ` 
पद्‌ से विरुद्ध अपना जो अपरोक्षत्वादि घर्म है उसे छोड़ कर अविरुद्ध अर्थात. 
उभय सामान्य जो च्रतन्यांरा है उसको न छोड्ता हुआ तत-पद का जो अथं 
सब्त्वादिविरिष्ट ईश्वर चैतन्य-उसे लक्षणा के द्वारा बोधित करा सकता दै 
इसलिये यहाँ भागलक्षणा ( जहदजदल्लक्षणा ) स्वीकार करने की आवश्यकता 
नहीं तो यह ठीक नहीं क्योंकि एक ही तत्‌-पद या त्वं-पद 'परित्यक्त किये हुए 
अपने परोक्षत्वापरोक्षत्व रूप अर्थ को भी लक्षणा से सूचित करे और दूसरे पर्द 
के अथ को भी लक्षणा के द्वारा वोधित करे ऐसी उभय लक्षणा नहीं हो सकते 
(शोणो घार्वति यहाँ शोण-शब्द अपने “छाल? अर्थ को भी बतळाने और लक्षणया 
काले या नीले आदि दूसरे गुणों को भी द्योतित करे ऐसा कभी नहीं हो सकता)! 
इसके अतिरिक्त जब तत्‌ और खं दोनों पद वर्तमान हैं तो उन्हीं से अपने-अपने 
अर्थोकी स्वतः प्रतीति हो जायगी-लक्षणा द्वारा दूसरे पद से दूसरे पद के र्थ 
की प्रतीति कराने की कोई आवश्यक्ता भी नहीं ॥ २६ ॥ ] 
तस्माद्यया “सोऽयं दे वाक्यं तत्कालेतत्का 
विशिष्देवदत्तर्लक्षेणरय वाक्याथस्यार, विरोधादिरुद्धतत्कालेतत्कात पेत 
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विशिष्त्वांशं पॅरित्येज्यांवरद दे देवदृत्ताशमात्र लक्षयति तथा 'तत्त्व- 
_ | मखी'ति वाक्यं तदथा वा परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्व- 

लक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोधाद्विरुदपरोक्षत्वापरोक्षत्वादिबिदि- 
त्वांश परित्यज्याविरुद्धमखण्डचैतन्यमात्रं लक्षयतीति ॥ २७॥ 

( ३ ) भागलक्षणा-स्थापनम्‌ -इत्यश्च 'तत्वमसी'ति वाक्ये भागलक्षणयैवा- 
सण्डाथप्रतीतिः । तल्लक्षणन्तु वाच्यायैँकरे शपरित्याेनेकदेशृततित्वम्‌ यत्र शब्द 
आंशिक रुपेण स्वार्थ परित्यज्यांशिकार्थमेवावगमयति तत्र भागलक्षणा (जहदजह- 
लक्षणा ) भवतीति भावः । यथा 'सोऽयं देवदत्तः इति वाक्ये तत्कालतद्ेशसम्वन्ध- 
विशिष्टेतत्कालेतद्देशविशिष्टर्पार्थयो: सोञ्यं-शब्दयोदेंशकालविरोधे$पि देवदत्तपिण्ड- 
स्पेकार्थाववोधनाय जहदजहल्लक्षणा स्वीक्रियते तथेव 'तत्त्वमसी'ति वाक्येऽपि विरु- 
इपरोक्षत्वापरोक्षत्वादयंशं जहत्‌ , अविरुद्धचेतन्यांशं चाजहत्तत्त्वमिति-पददयमसण्ड- 
| | पेतन्यमात्रं लक्षयतीति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ २७ ॥ a 

[ पूर्वोक्प्रकारेणाधिकारिणस्तत्वंवाच्यत्रह्मजीवयोस्तादात्म्यज्चाने जाते सति 
त्वमर्थस्यात्रह्मत्वं तदर्थस्य च पारोच्यं व्यावतते; पूर्णानन्दस्वरूपेण अरत्यबोधश्चाव- 
तिष्ठते । यथा चोक्तम्‌ १ 

इत्यमन्योन्यतादात्म्यभ्रतिपत्तियंदा भवेत्‌। | 
अव्रह्मत्व॑ त्वमर्थस्य व्यावत्येत तदेव हि-इत्यादि ] ॥ 

( ३ ) जहदजइह्लक्षणा की स्थापना--इसलिये 'तत्त्वमसि? इस वाक्यः 
में तीसरे प्रकार की लक्षणा ( जहदजहल्लक्षणा या भागलक्षणा ) से ही अखण्ड 
अर्थ का बोध होता है । इस लक्षणा में शब्द अपने अर्थ के कुछ अंश को छोड़कर 
इछ ही अंश का वोधक रह जाता है--'सोअ्यं देवदत्तः इस वाक्य में सः ( तत्‌) 
शब्द का अथे है तत्कालविशिष्ट देवदत्त और अयम्‌ शब्द ( इदम्‌ ) का. अर्थ है. 
एतत्कालविशिष्ट देवदत्त । यहां देवदत्तांश में कोई विरोध नहीं प्रत्युत तत्कालीन 
शौर एतत्काळीन भाग में कालिक विरोध है, अतः यहां पर विरुद्धांश को छोड़कर - 
अविरुद्ध देवदत्त पिण्डमात्र के वोध कराने के लिये जहदजहल्लक्षणा मानी जाती 
नि इस वाक्य में तत्‌: पद का अर्थ है परोक्षत्वादिविशिष्ट 
पितन्य (रह्म) और त्वं-पद का अर्थ दै अपरोक्षत्वादिविशि्ट चेतन्य (जीव) यहाँ 


तन्याश में कोई विरोध नहीं हठ प सेबी परिस विशिष्ट अंशा में 
| ६ बे० 


र द { 
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परस्पर विरोध हे । इस लिये इन विसद्धांशो को त्यागकर ( जहत्‌ ) और चेतः 


न्यांशःको न त्यागकर ( अजहत्‌ ) तत्‌ और त्वम्‌ पद ' अविरुद्ध अखण्ड 
चतन्यमात्र को लक्षित करते हैं ॥ २७॥ | 
विशेष-- र | 
[ जब अधिकारी को पूर्वोक्त प्रकार से तत्‌ और त्वम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव ' 
जगत्‌ का तादात्म्य ज्ञान हो जाता हे तो निम्नलिखित वात होती हे: | 


इत्यमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । 
अन्नह्मत्वं त्वमथस्य व्यावत्यंत तदेव हि ॥ १॥ 
तदथस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं किं ततः णु । 
पूर्णानन्देकरूपेण प्रत्यग्बोधो5वतिष्ठते ॥ २ ॥ 
प्रत्यंग्बोधो य आभाति सोऽद्व्यानन्दलक्षणः । प 
` अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोधेकलक्षणः ॥ ३ ॥ 
पडचदशी में 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य का अर्थ निम्नलिखित रूप से 
प्रदर्शित किया गया हैः-- | 
एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌ । 
सुः पुराऽधुनाप्यस्य तारकृत्वं तदितोयंते ॥ १॥ 
श्रोतुदेदेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र स्वम्‌-पदेरितम्‌'। 
एकता ग्राह्यतेऽसीति तदेक्यमनुभूयताम्‌ ॥ २ ॥ 


अतुभवचाक्याथेः 


अथाघुनाह ब्र्मास्मीत्यनुभववाक्याथो वर्ण्येते । एवमाचार्यणा | घे 
ध्यारोपापवादपुरस्सर तत्त्वंपदार्था शोधयित्वा वाक्येनाखण्डार्थ5 | 
बबोधितेऽधिकारिणोऽहं नित्युद्धवुद्धमुक्तसत्यस्वभावपरमानन्दान- | रि 
नताय ब्रह्मास्मात्यखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरुदेति । सा ठं | का 
चित्प्रतिविम्बसहिता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परं ब्रह्मविधयीकृत्य तह | षा 
ताज्ञानमेव वाधते। तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदाइचदखिलकारणे 
तेत 


ज्ञाने वाधिते सति तताय 85080 जिक खिलूह्म वाभिवत्यात्रत्रच्तामेताखण्डाका 
राकारता भवति । तत्र प्रतिविम्बितं चैतन्यः 


अनुभववाक्याथः र 


मपि यथा दौपिबमिडिदित्यध्रसॉविभासिनासमथी सती तयाभिभूता 
भवति तथा स्वयंकाशमानप्रत्यगभिन्नपरत्रह्मावभासनानईतया तेना- 
मिभूतं सत्स्वोपाधिभूताखण्डचित्तवृत्तवांधितत्वादपेणाभावे मुखप्रतिः 
बिम्वस्य सुखमसातत्ववत्मत्यगभिन्नपरत्रह्ममाचं भवति ॥ 


[यहां तक अखण्ड चेतन्य के प्रतिपादक 'तत्त्वमसि' इस उपदेश 
महावाक्य को विस्तृत व्याख्या को गई। इस प्रकार के उपदेश से 
जिज्ञारु को जो 'अहं ब्रह्मास्म' यह अनुभव होता है उस वाक्यार्श 
की विस्तृत विवेचना अव यहां की जायगी । ] 

इत्यमाचार्यो यदा अ्रध्यारोपापवादन्यायेश तत्त्वमसीत्येतद्घटकतत्त्वंपदाथों 
सम्यगवबोध्याधिकारिणं तत्त्वमसीति वाक्येनाखण्डार्थमवगमयति तदा तद- 
धिकारिणः “अहं परत्यंगात्मा परंत्रह्म अस्मि’ इति चित्ततरत्तिरुदेति । गुरुमुखश्रततत्त्व 
मसीति वाक्याथस्याध्यारोपापवादपुरस्सरं सम्यगववोधानन्तरमधिकारी देहेन्द्रिया 

दिसकलहश्यविलक्षणप्रत्यगात्मनः शुद्धेन, चेतन्येन ( परमात्मना ) - सहैकत्वमव 
गत्याहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थमनुस्मरन्‌ स्वात्मानन्दमनुभवतीति भावः । 
ननु चित्तश्रृत्तिजडेति दीपप्रभाभारकरमण्डलमिव शुद्धप्रकाशमात्मानंः व्याप्तुम- 
समर्थेति तं विषयीकृत्य तदुदयासम्भव इत्यत आह--सा तु इतिं । सा चित्तृत्तिन 
शुद्ध ब्रह्म स्वविषयं करोति प्रत्युताज्ञानविशिष्टप्रत्यगभिन्नं परत्रह्म विषयीकुर्वाणा चेत- 
| न्यप्रतिबिस्वेन च सहिता प्रत्यक्चेतन्यगतमखिलमज्ञानं विनाशथतीति तदज्ञानावरः 
णविनाशानन्तरमेवाहं नित्यशुद्ध बुद्धस्वरूप बरह्मेत्यचुभवस्तस्य जायते । 
नन्वेचमधिकारिणर्तत्वमसीत्यादि वाक्यभ्रवणानन्तरं तत्तात्विकन्नानेनाखण्ड- 
पेतन्यदवत्युदयनिवन्धने प्रत्यकचेतन्यगताज्ञानविनाशेऽप्यखिळचराचरप्रपश्चरुपस्य 
| तदज्ञानकार्यस्य पूर्ववदेव प्रत्यक्षमवभासमानत्वात्कथमेकमेवाद्वितीयमित्यद्वतसिद्धि 
रिस्यत आहृ=तदेति । कारणे नष्टे कार्यश्रपि नश्यतीति पटकारणतन्तुदाहे पटरूप- 
| आयेदाहृवदख्चिलप्रपञ्चकारणाज्ञाननाशे -तत्करर्यस्याखिलप्रपञ्चस्यापि विनाशसम्भ- 
वात्‌ । नन्वेचं कारणीमूताज्ञानविनाशानन्तरं तत्कायश्रपश्चविनाशेऽपि अखण्डाः 
काराकारितत्रत्तेल्सद्वावात्तदापिनाद्वैतसिद्धिरित्यत आह-तदन्तर्भूतेति । 
भरखण्डाकाराकारितव्रत्तेरपि श्रज्ञानतः्रप्चान्तगततया कारणभूताज्ञानविनाशे 


तत्कार्यर्पबृत्तिप्रपर्थायीररमियी रि विव शममेवीत(१०र्वेवम्िनिप्रेपश्वचित्तवृत्तीनां 


oo 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
नाशेऽपि ब्ृत्तिप्रतिविम्बितचतन्याभासस्य चतमानत्वान्नाद्वेतसिद्धिरित्यत आह-- 


तत्रेति । दपणे प्रतिविम्बितमुखस्य दपणाभावे पाथक्येनावभासनासम्भवादिव | 
चित्तत्रत्तौ प्रतिबिम्बितस्य चतन्यस्य चित्तत्रत्यभाचे पृथक्कप्रतीतेरसम्भवात्‌ इति | ` 
भावः | इत्यश्च दीपप्रभा प्रभाकरप्रभां प्रभासयितुं यथाऽसमर्था सती तयाऽभिभूयते | 
तयैव प्रतिबिम्बितचेतन्यमपि बृत्तिविनाशानन्तरं पृथङ न प्रतीयते अपि तु स्वयं- | 
प्रकाशमानप्रत्यगभिन्नपरत्रह्मणो$वभासनासमर्थतया तेनाभिभूतं सत्सवोपाधिभूत- |† 
चित्ततरत्तिविनाशादपेणाभावे सुखप्रतिबिम्बस्य -सुखमात्रत्ववतप्रत्यगभिन्ञमात्रमव- | र 
तिष्ठते ॥ २८ ॥ ह 
जब गुरु अध्यारोपापवादन्याय द्वारा जिज्ञाछु को तत्वमसि के तत्‌ और त्वम्‌ |प 
पदार्थों को भली-भाँति समझा कर अखण्ड अथ का वोध करा देते हें तो ।प्र 
भ 

प्र 

ज 


ऱ४ वेदान्तसारः 


अधिकारी के हृदय में यह अखण्डाकाराकारित चित्तव्ृत्ति उदय होती है कि मैं ' 
ही नित्य शुद्ध बुद्ध आदि स्वरूप ब्रह्म हूँ । अब यह सन्देह होता है कि चित्तवृत्ति 

तो जड़ है अतः जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्यमण्डल में नहीं व्याप्त हो सकता 

उसी प्रकार जड चित्तवृत्ति भी स्वयंप्रकाश एवं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा को अपना |दं 
विपय बनाकर नहीं उदय दो सकती इसका समाधान मूल में 'सा तु इत्यादि के |हो 
द्वारा किया गया है अर्यात्‌ वह चित्तवृत्ति शुद्ध ब्रह्म को अपना विषय नहीं बनाती प्रा 
त्युत वह अज्ञान-विशिष्ट प्रत्यगभिन्नःविषयिण होती है । उसमें चैतन्य का का 
प्रतिविम्ब पड़ता है तव वह प्रत्यक्‌ चेतन्यगत अज्ञानावरण को दूर कर देती है! |पि 
यही ( अज्ञानावरण का दूर करना ) उसके उदय होने का प्रयोजन हे । प्रत्यक्‌ /पः 
चेतन्यगत परत्रह्म-विषयक अज्ञानावरण के दूर होते ही उसे यह अनुभव होने दी 
लगता है किं मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध आदि स्वरूप ब्रह्म हूँ। अब यह सन्देह होता है | 
करि अधिकारी जब 'तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्या को छुनता हे तो उनके तात्विक ज्ञान 

से अखण्ड चंतन्य बृत्ति के कारण प्रत्यक चेतन्यगत अज्ञान भले ही नष्ट हो जाय पर भर 
अज्ञान का कायं जो सकल चराचर प्रपश्न है, वह तो प्रत्यक्ष भासित होता ही रहेगा, 'ोर 
अतः 'एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म की सिद्धि केसे हो सकती है ? इस शङ्का के निवारण 
के लिये उत्तर यह है कि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का भी नाश हो जाता 
है; जेसे तन्तुरूप कारण के जल जाने पर पट रूप कार्य का भी नाश हो जाता है. 
उसी अकार यहाँ भी अशान hh और, बमन 5१ नकाय है इसलिये 


angamwa 


जव अज्ञानरूपी कारण नष्ट हो जायगा तो उसका कार्य चराचर प्रपत भी नहीं |रति 


८६ वेदान्तसारः 
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सनपुरस्सरं स्वगतचिदाभासेन जड घटमपि भासयति । तदुक्तम्‌-- 


बुद्धितत्स्थचिदामासौ द्वावेतौ व्याप्डुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं थिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेतः इति ॥ | 
यथा दीपप्रभामण्डलमन्धकारगत घडपडादिक विधयीछत्य 
तद्गतान्धकारनिरखनपुरस्खरं स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥ २९॥ 
इत्थं चेतन्यप्रतिबिम्वसहिताखण्डाकाराकारितचित्ततरृत्या प्रत्यक्‌ चेतन्यगता- - 
ज्ञानचिनाशानन्तर प्रत्यगभिन्नमात्रमचशिनष्टि । यतो हि स्वये प्रकाशमानत्वादूः हृ 
वृत्तिगतचिदाभासेन तस्यावभासनासम्भवः; एवमेतत्स्वीकारे 'मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌' | 
इत्यादिश्रृतिस्म्तीनां “यतो वाचो निवर्तन्ते’ इत्यादिश्रतिस्मतिभिः सह 
विरोधाभावोऽपिः सङ्गच्छते । अन्तःकरणतृत्तिप्रतिविम्बितचिदाभासेनाज्ञानाः 
चच्छिज्नचेतन्यस्याज्ञाननिवृत्तिपूवकस्वस्वरूपावबोधतात्पर्यणोक्तानां “मनसेवेदमाप्तः |क 
व्य़म इस्यादिश्रुतिस्मृतीनां, स्वयं्काशशीलपरत्रह्मणोऽन्याचभासनानहतय्रा वाड र 
मनोबुद्धयाद्यतीतत्वेन तत्तात्पर्येणोक्तानां, “यतो वाचो निवतेन्तेः इत्यादिश्रुतिस्ग्तीः | चि 
नाञ्च पार्थक्येन चारितार्थ्यात्‌ । घरादिपदार्यानबलोकयितुमाक्षदीपयोरभयोराः |“ 
वश्यकत्वेऽपि दीपमवलोकयितुमक्षिमात्रस्यावशयकत्वमिवाज्ञानावच्छिभजीवचेतन्यः । लो 
गतमज्ञानं विनिवत्ये [व्रह्ममात्रमवशेषयितुम्‌ “हं ब्रह्मास्मि इत्याकारायाश्षित्तशत्ते | इ 
स्तद्गतचिदाभासस्य चोभयोरावश्यकत्वम्‌ । इत्थश्वाज्ञानावरणापहरणानन्तरमेव | न 
ब्रह्मज्ञानं भवतीति तात्पर्येणोक्तानां 'मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌? इत्यादिश्रतीनां चारिताः कः 
थ्येम्‌ । अज्ञानाबरणापदरणानन्तरमवशिष्टस्यावाङ्मनोगोचरस्य फलचेतन्यस्या- | अ! 
न्यावभासनानहतया तत्ताप्पयेणोक्तानां ."यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादिशरुतीनां'| इ 
चारिताथ्य॑मिति भावः । पश्चदश्यामयं भावो 'ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय बृत्तिव्याप्तिर | स्व 
पेक्षिता? इत्यादिरूपेण स्पष्टीकृतः । | षाः 


एतत्त चेतन्याकाराकारितचित्तृतत्यनुरोघेन--श्र्यात्‌ “रहं ब्रह्मास्मि” इत्या. | रे 
कारा बृत्तिरदीयमाना सती जीवचेतन्यग्रतमज्ञानाबरणमात्रमपसार्यं त्वरण 
स्वयमपि मलिनं जलं निर्मलीकृत्य तस्मिन्नेव जले कतकचूर्णवद्रिळीयते । तदनन्तर | को 
य १ 
तद्वृत्ति प्रतिबिम्बितपूवचेतन्याभासमात्रमवतिष्ठते । स चापि शुद्धयेतन्यस्येवांर | थः 
इति तदबभासनानहंतया तस्मिन्नेव विलीयते। ` अ 
रवास रि रे Math CQllection, Varanasi. * - घटः! ६ 
जडघराद्याकाराकारितचित्तवृत्तिरेतस्मात्सवथा विभिनत्ति, तथथा-यदां | भा 


` 
hk 


अनुभववाक्याथः >, टा 


विपयकज्ञानवानह्िरबशर्तवर्विषथिणीः °वश ेति तदा सा 
वृत्तिषटावच्छिननचेतन्यावरकाज्ञान विनाशयति तथा स्वस्थचिदाभासेन घटमपि 
अकाशयतीत्येताचान्‌ विशेषः । पश्चदश्याः-'बुद्धितत्स्थचिदाभासौ--? इत्यस्यां 


de RIS 


व्याप्नोति । तयोर्धिया अर्थात्‌ वृत्या घटविंषयक्रमज्ञानं विनश्यति । तत्प्रति- 
| विम्वितचिदाभासेन च घटः प्रकाशितो भवति ) ॥ तात्पर्यचेदं यदू , यथाः दीप- 
स्तमोनिहितघटाद्यावरणरूपान्धक्रारमपसारयति ' स्वप्रकाशेन तदवभासयति च, 
| इत्थमेव घराद्याकाराकारितचित्तत्रृत्तिषेरादिविषयकचेतन्याज्ञानावरणमपहरति स्व- 
| प्रतिविम्वचिदाभासेन घटादिकं प्रकाशयति च ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार जव यह मान लिया जाता हे कि चेतन्यप्रतिविम्बसहित अखण्डा- 
काराकारितृवृत्ति के द्वारा प्रत्यकू-चेतन्यगत अज्ञान नष्ट होकर प्रत्यगभिन्न पर- 
म्रह्ममात्र शेष रह जाता हे क्योकि स्वयं प्रकाशमान होने के कारण वह-बृत्तिगत- 
|चिदाभास_के द्वारा प्रकाशित ही किया जा सकता तो 'मनसेवानुदरषटब्यम्‌? एवं 
| 'मनसेवेदमाप्तव्यम्‌, श्यते त्वग्रधया बुद्धधा सूच्मया सूच्रमदर्शिभिः । बुदूध्या- 
छोकनसाध्येऽस्मिन्‌ वस्तुन्यस्तमिता यदि ॥ बुद्धियोगमुपाभित्य. मच्ित्त: सततं भव! 
| त्यादि श्रुति-स्मृतियों का “यतो वाचो निवतंन्ते अप्नाप्य मनसा सह; 'यन्मनसा 
न मनुते; अनाशिनोऽप्रमेयस्य’ इत्यादि श्रुति-स्प्रतियो के साथ विरोध नही होता 
क्योंकि अन्त:करणवृत्तिप्रतिविम्बित चिदाभास के द्वारा अ्रज्ञानावच्छिन्न चेतन्य के 
अज्ञानावरणनिवृत्तिपूर्वक स्वरूपज्ञान के तात्पर्य से कही हुई 'मनसेवेदमाप्तव्यम्‌ 
| इश्यते त्वप्रथया बुदूध्या' इत्यादि श्रति-स्रतियॉँ चरितार्थ हो जाती हैं और 
स्वयंप्रकाशशीळ परब्रह्म किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, वह मन, 
वाणी तया बुद्धि से परे है अतः उसके तात्पर्य से कही हुई “यतो वाचो निवतन्ते” 
। इत्यादि श्रुति-स्म्रतियाँ चरिताथे हो जाती हे * 
अर्थात्‌ जिस तरह घटादिःजड पदार्थ देखने के लिए. अख ओर दीपक दोनों 
र है किन्तु दीपक देखने के लिये केवळ आंखें पर्याप्त दें उसी प्रकार 
अज्ञानावच्छिन्न जीवचैतन्यगत अज्ञान को हटाकर प्रह्ममात्र अवशेष रखने ल्यि 
| अहं बह्मारिम” यह तदाकाराकारित चित्तव्रत्ति तया तद॒तचिदाभास दोनों की 
आवश्यकता दै । इस अकोर अमिर हटना कषेमे के तात्पये से 


“A 


च Ly 
कारिकायामप्येंदम्पयंसुपळभ्यते । ( बुद्धिस्तत्रतिविम्वितचिदाभासश्चैतदुभयं घटं . 


व्य वेदान्तसारः 


ही 'मनसेबानुद्र्टव्य्‌/, ` १६श्यते स्वग्रथया वदथः, इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ कही 
गई हे और अज्ञानावरण हट जाने से जव स्वयं प्रकाशमान चैतन्य (फळ चेतन्य) 
अवशिष्ट रह जाता हे तो उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, वहाँ किसी की 

` गति नहीं इस तात्पर्यं से कही हुई यन्मनसा न मनुते’, “यतो वाचो निवर्तन्ते? 
इत्यादि श्रुतियोँ संगत हो जाती हे । यही सव भाव पश्चदशी में निम्नलिखित 
रूप से प्रकट किया गया हे:-- 


| 
| 
्रह्मण्यज्ञाननाशाय तृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । | 
फळव्याप्यत्वमेवास्य शा्नङ्कद्वि निवारितम्‌ ॥ ; 
चक्षुर्दीपावपेद्धयेते घटादेदेशने यथा । | 
न दीपदश ने, किन्तु -चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥ 
स्वयं स्फुरणरूपत्वाञाभास उपयुज्यते । 
स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकीभवेत्परम्‌ । 
न तु ब्रह्मण्यतिशयं फलं कुर्यादू घटादिवत्‌ ॥ 
यह तो हुई चेतन्याकाराकारितबृत्ति की. बात अर्थात्‌ “अहं ब्रह्मस्मि 
इस प्रकार की जब अज्ञात ब्रह्मविषयक चित्तश्ृत्ति उदित होती है तो वह जीव : 
चतन्यगत अज्ञानावरणमात्र को दूर करती हे । उसके दूर होते ही अपने आप भी | 
उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जेसे गँंदले पानी को साफ करके कत चूण अपने 
आप पानी में विलीन हो जाता है अथन्ना अरणिगत अग्नि अरणि से उत्पन्न 
होकर अरणि के नष्ट हो जाने पर अपने आप भी शान्त हो जाती है । तत्पश्चात. 
उस वृत्ति में चंतन्य का श्रतिविम्बरूप चेतन्याभास . रह जाता है । बह स्वयं 
प्रकाशमान शुद्ध चेतन्य का ही अंश हे अतः उसे प्रकाशित न.कर सकते के 
कारण उसी में विलीन हो जाता है [ स्वयंप्रकाशमानत्वाज्ञाभास उपयुज्यते] | ` 
किन्तु जडघटाद्याकारातिद्रेत्ति की बात इससे भिन्न है । जंब “यं घटः 
“अहं घटविपयकज्ञानवान? इस प्रकार अज्ञातघटविषयकचित्तबरृत्तिका उदय होता है 


——— 


¦. अश्चानकलुपं जीवं शानाभ्यासाद्धि निमेलम्‌ । 
कृत्वा शानं स्वयं नइयेज्जल कतकरेणुवत्‌ ॥ 


२. अन्तःकर्‌ कार में परि | 
होने को इच कहते ह 1 वाह, हज जाकर तत्दाकार i 


अनुभववाक्याथ: ८६ 
तो वह वृत्ति घरटेमंन्छिनलरि्तन्थकि आवरण करें बोले घंटीवैपिक अज्ञान का भी 


जाय है और अपने में वर्तमान चिदाभास के द्वारा घट को भी प्रकाशित 
करती है । पदशी की निम्नलिखित कारिका यही बात वतलाती हैः-- 
वुद्धितत्स्थचिदाभासो द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 

' अर्थात्‌ बुद्धि और बुद्विश्रतिविम्वित चिदाभास ये दोनों जाकर घट में व्याप्त 
होते हे उनमें से धी" र्थात्‌ वृत्ति के द्वारा घटविषयक श्रज्ञान नष्ट हो जाता है 
और त्रत्तिप्रशिविम्बित चिदाभास के द्वारा घट प्रकाशित होता है । तात्पर्य यह 
कि जिस प्रकार दीपक अंधेरे में रके हुए घटादिकों के आवरणरू1 अन्धकार को 
दूर करता है तथा अपने प्रकाश से उन्हें प्रकाशित भी करता है उसी प्रकार 
घटाद्याक्ाराकारिततित्तत्रृ्ति घरादिविषयक चंतन्याज्ञानावरण को नष्ट करती ह 
और स्वप्रतिबिम्बितचिदाभास के द्वारा घटादिकों को प्रकाशित भी करती है ॥२९॥ 

एवंभूतस्वस्वरूपचेतन्यसाक्षात्क्ारपय्यन्तं थ्रवणमनननिदिध्या- 
सनसमाध्यचुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेऽपि प्रदश्येन्ते । अवणं नाम पड 
| चिधलिङ्गेरशोषवेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि तास्पर्याचधारणम्‌ । लिङ्ञानिं 
तूपक्रमोपसंद्ाराभ्यासापूर्वंताफलारथंवादोपपच्याख्यानि । तत्र प्रक- 
रणप्रतिपाद्यस्यार्थस्य तदाद्यन्तयोरुपपादनमुपक्रमोपसंहारौ । यथा 
छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरणप्रतिपाद्स्याद्वितीयवस्तुनः 'एकमेवादधि- 
तीयम्‌? इत्यादौ 'पेतदात्म्यमिदं सवम? धत्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ 
प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये. पौनःपुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः । 
यथा तत्रैवाद्वितीयवस्तुनि मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्वः प्रतिपादनम्‌ । 
प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्विती यचस्तुनः प्रमाणान्तराविषयीकरणमपूर्वंता । 
यथा तत्रैवाद्वितीयवस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम्‌। फलं तु प्रकरण- 
प्रतिपाद्यस्यात्मक्षानस्य तदनुष्टानस्य वा तत्र तत्र थूयमाणं प्रयोजनम्‌ । 
_ यथा तन्न आचायंवान पुरुषो वेद तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमो- 
श्येऽथ सम्पत्स्ये? इत्यद्वितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं श्रयते । 


म्रकरणप्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनमर्थवादः । यथा तत्रेव उत 


१. धीशब्देन दन्प्षीनामिधमीच्‌/(९षे००२५९}10n , Varanasi. 


६० वेदान्तसारः 


,तमादेशमपाक्यो थनी ऽत वविं अतिमेसिज्ञोतं विज्ञातम्‌? 


इत्यद्वितीयचस्तुप्रशंखनम्‌। प्रकरणप्रतिपद्यार्थेखाधने तत्र तत्र थूय- 
माणा युक्तिरुपपत्तिः । यथा तत्र 'सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व सण्मय॑ 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ 
इत्यादावद्वितीयचस्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे युक्तिः 
श्ूयते। मननं तु श्ुतस्याद्वितीयचस्तुनो वेदान्ताज्ुगुणयुक्तिमिरनव- 
रतमच्ुचिन्तनम्‌। विजातीयदेदादिप्रत्यय रहिताद्वितीयवस्तुसजातीय- 
प्रत्ययप्रचाहो निद्ध्यासनम्‌। समाधिद्विविधः सविकटपक्को निर्विक- 
कर्पकश्चेति । तज्ञ सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकर्पलयानपेक्ष- 
या5द्धितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाश्वित्तवृत्तरवस्थानस्‌ । तदाः 
मण्मयगजादिमानेऽपि सद्भानवदद्वैतभाने5प्यद्वेत॑ वस्तु भासते । 
तडुक्तमू-- 
'हरिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्धिभात॑ त्वज्ञमेकमक्षरम्‌ । 
अलेपक सकंगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम्‌? ॥ इति । 
> निर्विकल्पकस्तु शातृज्ञानादिविकरपलयापेक्षयाद्विती यवस्तुनि तदा- 
; पकारितायाश्चततवृत्तेरतितरामेकीमावेनावस्थानम्‌ । तदा तु जला- 
काराकारितलवणानवभासेन जलमात्रावभासबद्‌द्वितीयवस्त्वाक्ारा- 
कारितचित्तवृत्त्यमनवभासेनाद्वितीयवस्तुमाञ्रमवभासते । ततश्चास्य 


सघुपतेश्वामेदशङ्का न भवति। उभयत्र वृत्त्यभाने समानेऽपि तत्स- 


द्वावासद्भाचमात्रे णानयोमेंदोप पत्तेः ॥ 
एवंपूर्वोदितोदितयाऽन्तःकरणतरत््या प्रत्यग न्नचेतन्यसाक्षात्कृतौ तत्साधनः 
भूतश्रवणादीनामनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेऽपीहृ प्रदश्यन्ते-- ˆ 
अवणम्‌-पढ़्विधलिज्षेरशेषवेदान्तवाक्यानामेकह्मिन्नद्वितीयत्रह्मणि तात्पर्या- 
बधारणम्‌ । तत्र लीनमथं गमयतीति लिह्नशब्द्व्युत्पत्त्या पडविधलिज्ञानि त्रह्मात्मै- 
कत्वाववोधक्रोपकमोपसंहारादोनि तेरित्यर्थः । तानि च--उपक्रमोपसंदारा' 
वित्यादिना प्रदशितपूर्वाणि । तद्यया-- - 


उपक्रमोपसंद्दारावभ्यासोऽपूर्व कम | 
अथवीदो विस 51 70018 शी, \ ड 
पत्ती च किङ्ग तात्पर्यनिर्णये ॥ 


| 


ENR 
° 
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तत्र-- . Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१ ) उपक्रमो पसंह्दारो-प्रकरणप्रतिपायविषयमादावुपक्रम्यान्ते तस्ै- 
बोपपादनसुपक्रमोपसंहारो; यंथा छान्दोग्ये षषठाध्याये-प्रकरणप्रतिपाद्यमद्वितीयं 
वस्तु “एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्येबमादाबुपक्रम्य 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌? इत्येवंरूपेणान्ते 
तस्यवोपपादनम्‌ । £ 

(२) अभ्यासः--स्पष्टोऽथः । 

( ३.) अपूर्वता प्रकरणप्रतिपादस्याद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तराविषयः 
ताऽपूर्वंता । यथा छान्दोग्ये एव--तं त्वौपनिषदं पुरुषं इच्छामो 'त्यादिश्तिभिश्रह्मण 
उपनिषन्मात्रप्रामाण्यप्रतिपादनेन तद्विषये प्रमाणान्तराभावप्रतिपादनम्‌ । 

( ४ ) फलम्‌-प्रकरंणप्रतिपाद्यस्यासमज्ञानस्य' तदचुष्ठानस्य वा श्रूयमाणे 
यत्प्रयोजनं तत्फलम्‌, यथा 'त्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति, तरति शोकमात्मवित्‌? 
इत्यादिरूपेणा द्वितीयवस्तुज्ञानसय प्रयोजनमद्वितीयवस्तुप्रापिर्क्ता । 

( ५ ) अर्थचाद्‌ः--प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनः स्याने स्याने प्रशंधनमंर्थ 
वादः, यथा 'उत तमादेशमप्राक््यः'--इत्यादावद्वितीयवस्तुब्रणः प्रशंसा । 

( ६) उपपत्तिः-प्रकरणप्रतिपाद्यविषयं श्रमाणीकतुं या युक्तिरपस्थाप्यते - 
सा उपपत्ति; यथा जगतो व्रह्मविवर्तताधनाय “यथा सौम्येकेन-इत्यादिशुतिः 
रुपपत्तिः; अर्थात्‌ यथा एकेनेच सृत्पिण्डेन निर्मितं घटशरावादिवस्तु' विकाराचुकूलः 
नाममात्रेण भिन्नमपि स्दूपमेवेति सत्यम्‌ एवमेवेतत्सकलं नामरूपात्मकं जगद्‌ 
बरह्मणो विवत्तो नान्यदिति तद्विवतस्य प्रपञ्चस्य विकारनामधेययोर्वाचारम्भणमात्रः 
त्वात्तन्मात्रमेव सत्यमिति युक्तिः । 

मननम्‌---पड्विधलिझतात्पर्याववोधपू्वकवेदान्तानुकूलयुक्तिमिरद्ितीयवत्वुनो 


` ( ब्रह्मणः ) निरन्तरमनुचिन्तनम्‌ । 


निद्ध्यासनम:-देहादिवुद्धिपय्येन्तविभिन्नजडपदार्येधु तद्विभिन्नतानिरा- 
करणपूर्वकंसर्वत्रेकाद्वितीयत्रहमकयश्रत्ययग्रवा हीकरणम्‌ । 
'समाधिः-्तेयर्पे चित्तस्य निश्वलावस्थितिः समाधिः । स द्विविधः 


(१ ) सबिकल्पकः ( २ ) निर्विकल्पक्ष। तत्र - जु 
(१) सबिकल्पकः--ज्ञात-ज्ञान-शैयत्रिपुटीमेदभानपूरेकमद्वितीयवस्तुन्यहं 


चह्मास्मीति तदाईरिकारितीयि लित्तिशसेसपैंस्पीमिंस।00, /212009 
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ननु सकल्भेदी मरकर णपूिमद्रतवर्तुमी तरिभेनिर्थमेवि्तिसभीष्यीः प्रवर्तनमिति 
तदवस्थायामपिं ज्ञात्त्रादिभेदभानेञद्वेतवस्तुसिदृध्यभावस्समा घेरनुपयुक्तिक्वेत्यत 
आह-तदेति । तदा अर्थात्‌ सचिकल्पकसमाध्यनुभवकाले मृण्मयगजादिभाने5पि 
रुद्भानवद्‌ ज्ञात्त्रादिभेदभानस्य वाचारम्भणमात्रत्वादद्देतमेच वस्तु भासते । 
एतदेच 'इशिरचरूपमिःत्यादिना स्पष्टीकृतम्‌-- 

` यत्‌ साक्षिस्वरूपम्‌? यच्चाकाशचत्सवंत्र व्याप्तम्‌, एवं सवथा निर्ल्प्तिम्‌, 
यच्च सवदा एकरुपेणेवावभासमानमू-न चन्द्रादिप्रकाशवत्कदाचिरक्षीणप्रकाशं 
कदाचिच्चाधिकप्रकाशम्‌ , यच्च न कदापि जायते, यच्चाक्षरम्‌ , अविनश्वरम्‌ 
एवमलेपकम्‌ अविद्यादिदोपरहितम्‌ , यच्च संगतम्‌ सर्वत्र चतंमानम्‌ एवं 
सजातीयविजातीयभेदशन्यम्‌ ; यच्च सवथा कार्यकारणोपाधिनिर्मुक्तम्‌ ` एवं 
निरतिशयानन्दस्वरुपं यत्परं ब्रह्म (3० ) तदहमिति भावः । त्र यथा 
परमात्मनो भिन्नभिन्नोपाधीनां नि्देशेऽपि वस्तुगत्या सर्वोपाधयः एकस्यैव 
परब्रह्मणो विभिन्ननामानीतिं तदेकत्वं न विरुध्यते तथेच सबिकल्पक्रसमाधौ ज्ञात्त्रा- 
दिमेदभानेऽपि तत्पवेमद्वेतं बह्मेवेति भिन्नतायामप्येकताया एवानुभवेऽद्धतस्य भानं 
न विरुध्यते । 


निविकल्पकसमाधिः-अत्र ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेयभेदभावभानाभाच इत्यद्वितीः 


यवस्तुनि तदाकाराकारितचित्ततृत्तरतितरामेक्रोभावेनावस्थानम्‌ । अर्थात्‌ चिरा- 
भ्यासवशादस्मिन्‌ समाधौ संस्कारा लुम्पन्तीति ज्ञातृज्ञानज्ञयभेदभावलुप्त्या यथा 
जलाकाराकारितळवबणस्य न पृथगवभासोऽपि तु जलमात्रस्येवावभा सस्तथेवास्मिन्‌ 
समाधाबद्विंती यचस्स्वाक्ाराकारितचित्तःृत्तिरपि न पृथगवभासते5पि त्वद्वितीयः 
चस्तुमात्रमेबावभासते । ननु सुषुप्तावपि दृत्यभानादिदानीं समाधावपि च तथात्व” 
प्रतिपाद्नादुभयोरेकीभावः स्यादिति चेन्न समाधिष्टुप्स्योरभयत्र वृत्तयभाने समा 
नेऽपि समाधौ जलाकाराकारितळवणमिवा द्वितीयबस्तु न्यतितरामेकीभानेनानवभास- 
मान्तः सद्भावात्मपुप्तो च सवथा तद्भाताङ्भेदोपपत्तः ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार के स्वस्वरूप चेतन्य के साक्षात्कार होने तक श्रवण, मनन? 
निदिध्यासन, समाधि और शुष्ठान इनका करना श्रत्मन्त अपेक्षित है । इसलिये 
अब उनको प्रदर्शित करते हव: अन 

अवण--छः गे ग री द 
तीय ब्रह्म में तवन महाप ws 
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|| 


अनुभववाक्याथः कि 
छः लिङ्ग- र पद (2० 


अर्थवादोपपत्ती च लिङ तात्पर्यनिर्णये ॥ 

१ उपक्रम तथा उपसंहार २ अभ्यास ३ पूर्वता 

४ फल ५ अर्थवाद ६ उपपत्ति 
_ (१) उपक्रमो पखंद्दार-प्रकरणप्रतिपाद्य विषय के आदि और अन्त का | 
भलीभाँति उपपादन करना उपक्रमोपसंहार कहलाता है । जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के छठे अध्याय में--आद्वितीय वस्तु प्रतिपाद्य विषय है । उसको प्रतिपादित करते 


' हुए आदि में 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इस प्रकार के उपक्रम द्वारा “ऐतदात्म्यमिदं 


सवम्‌? ऐसा कह कर प्रतिपाद्य विषय का भलीभाति. उपसंहार किया गया दै । 
( २ ) अभ्यास-प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु का बीच में वार-बार प्रतिपादन 


| करना अभ्यास कहलाता हे । जैसे छान्दोग्य उपनिषत में ही-अद्वितीय वस्तु के. 


विषय में 'तत्त्वमसि' का वार-बार प्रतिपादन करना अभ्यास है । / 

( ३ ) अपूवेता--प्रकरणप्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु के विषय में किसी दूसरे 
प्रमाण कान होना अपूर्वता है; जैसे छान्दोग्य ही में “तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि? इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यह वतळाया गया है कि ब्रह्म उपनिषत मात्र 
हो से जानने योग्य दै अर्थात्‌ उसके विषय में अन्य कोई प्रमाण नहीं अतः यह 
अपूचता हैं । 

(४) फल--प्रकरणप्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान अथवा उसके अनुष्ठान का 
जो प्रयोजन वह फल है, जैसे ब्रह्मविदू ब्रह्म भवतिः तरति शोकमात्मवित्‌ > 


। आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य ताबदेव चिरम्‌ यावन्न विमोच््येऽथ सम्पत्स्ये’ इस 


प्रकार अद्वितीय वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन अद्वितीय बस्तु की प्राप्त बतळाई गई है। 
(५ ) अर्थेवाद--प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु की जगह-जगह प्रशंसा को 


' अर्थवाद कहते हैं, जैसे “उत तमादेशमफ्राच्यों येनाश्रुतं श्रुत भवतिश अमतं मतम्‌ , 


अविज्ञातम्‌ विज्ञातम्‌ ( तूने उस सकळ प्रपञ्चाविष्ठान ब्रह्म स्वरूप को पूछा जिसके 
सुनने से बिना सुना हुआ भी सकलप्रपश्च खुना हुय़ा हो जाता है । एवं जिस ब्रह्मः 
ज्ञान के हो जाने से अज्ञात भी वस्तु ज्ञात हो जाती है, इत्यादि ) यहाँ पर 
अद्वितीय ब्रह्म की प्रशंसा की गई है । | 

(६) उपचिता ववकत सिद्ध करने में जो 


६४ वेदान्तसारः 


हर नर जाता हद Siddhanta eGanggiri Gyaan Kosha 
युक्ति उपस्थित की जाती हे उसे उपपत्ति कहते दे, जसे इस जगत्‌ को ब्रह्म का 


विवते सिद्ध करने के लिये (यथा सौम्यैकेन शृत्पिण्डेन-इत्यादि युक्ति उपपत्ति है | 
अर्थात जिस प्रकार एक ही मिट्टी के पिण्ड से बनी हुई घट, शराव इत्यादि । 
-बस्तुये सब मृत्तिका रुप ही हैं, उनके नाममात्र अलग-अलग हैं और यदि ' 
'नाम-रूप को छोड़ कर देखा जाय तो सब एक ही मिट्टीरूप हैं, यही सत्य है। | 
इसी प्रकार यह सब नाम-रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म का विवते है केवळ नाममात्र के | 
ःल्यि पहाडू, नदी, मनुष्य, पशु आदि भेद है । वास्तव में सव एक ब्रह्म मात्र ही 
-सत्य हे और अन्त में चही एक मात्र शेष रह जाता है । | 
मनन--छः प्रकार के लिङ्गां का तात्पर्यं समझ कर वेदान्त की अनुकूल | 
युक्तयो के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का निरन्तर चिन्तन करना मनन कहलाता है । 
निदिध्यासन--देह से लेकर बुद्धि पर्य्यन्त जितने भी भिन्नः भिन्न जड 
। “पदार्थ हे उनकी भिन्नत्व-भावना को हटा कर सब में एकमात्र त्रह्मविषयक 
£ «विश्वास करना निदिध्यासनंष्हे । , 
समाधि*--यद्द दो प्रकार की होती है (१) सविकल्पक आर (२) 
: निर्विकल्पक । 1३ 
( १ ) सविकर्पक समाधि--सविकल्पक समाधि की दशा में ज्ञाता, | 
ज्ञान और ज्ञेय इनका भेदज्ञान होते हुए भो 'अहं ब्रह्मात्मि इस अखण्डाकारा- 
कारित चित्तत्रत्ति की स्थिति द्ोती हे । | 


यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि समाधि में तो सव भेद दूर होकर अद्वेत- 


और ज्ञेय का भेद भासित होता रहा तो समाधि से क्या लाभ १ इस सन्दे 
का उत्तर यह दै कि सविकल्पक समाधि की दशा में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का 
'भेद भासित होते हुए भी अद्वेत वस्तु का, उसी प्रकार भान होता है जैसे मिश्री | 
“के बने हुए हाथी इत्यादि में मिद्री और हाथी इन दोनों के भासित होते हुए भी 
"हाथी इत्यादि नाम मात्र दें । एवं स्वर्ण के कटक, कुण्डलादि में कटक-कुण्डलादिं | 
| “य रूप में नित्त की निश्चल स्थिति को समाधि कहते हे । यह दो प्रकार कौ 
रोती इ; सविकल्प ३. जि िकपङग \ं जेब्रा समारा और असम्म्षात 


हँ 


समाधि भी कहते हैँ । 


“मात्र का ही भान होना चाहिये क्योकि यदि समाधि दशा में भी ज्ञाता, ज्ञान | 


Al ६ HN 4? 


कल्पक समाधि और सुषुप्ति ) एक ही हो णायेंगे 


अनुभववाक्याथः च 


नाम मात्र हैं|” धस्तिविक कारण (सिड शया सवणे) सब में एक हो है। 
उसी प्रकार ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान का भेद-भान वाचारम्भण मात्र है पर 
तद्गत अद्वैत का भान वास्तविक है । यही बात “दशिस्वरूपम्‌-इत्यादि 
कारिका में स्पष्ट की गई है अर्थात्‌ जो साक्षिस्वरूप है, जो काश के 
समान संत्र व्याप्त एवं. सवथा निरि है, जो सर्वदा एक हो रूप भासित 
होता. रहता है (चन्द्रादि के प्रकारा के समान जिसका तेज कभी कम या 
अधिक नहीं होता है), जिसका कभी. जन्म नहीं होता, जो अक्षर है अर्थात्‌ 
कभी नष्ट नहीं होता, जो अविद्यादि दोषों से रहित है, जो सर्वत्र विद्यमान हे तथा 
सजातीय एवं विजातीय भेदशून्य एवं एक है, जो कार्य-कारणात्मक उपाधि से 
सर्वथा निमुक्त है, इस प्रकार का निरतिशयानन्द स्वरूप जो परब्रह्म (3# ), 


-चह मैं ही हूँ ।. 


यहाँ पर यद्यपि परमात्मा की भिन्न-भिन्न उपाधियों का निदेश है पर वे 
नाम मात्र के लिये हैं । वस्तुगत्या सब एक ही परत्रह्म के भिन्न-भिन्न नाम है । 
इसी प्रकार सविकल्पक समाधि में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का जो भान 
होता हे वह नाममात्र वास्तव में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञय सब अद्वेत ब्रह्म ही है । इस 
प्रकार भिन्नता में भी एकता ( श्रद्वेत ) का भान होता है । 

( २.) निर्विकल्पक समाधि--इस समाधि में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का 


` भेद-भाव नहीं रहता अपितु अद्वितीय वस्तु ही में तदाकाराकारित चित्तशत्ति 


की अतिशय एकता होकर उसी रूप में उसंकी'स्थिति रहती हे अर्थात्‌ चिराभ्यास . 
के कारण इस समाधि में संस्कार लुप्त हो जाते हे-ज्ञाता, ज्ञानादि क्रा भेंद्‌- 
भाव लुप्त हो जाता है एवं जिस प्रकार जल में लवण परिपूण रूप से घुल जाने 


. के कारण अलग नहीं प्रतीत होता अत्युत जल मात्र ही भासित होता है उसी 


प्रकार अद्वितीय चस्त्वाकाराकारित चित्तवृत्ति का एथक्‌ अवभास विल्कुल नहीं होता 


| चरन्‌ अद्वितीय वस्तु मात्र.का भान होता है । 


यहाँ अब यह सन्देह दो सकता है कि यदि निर्विकल्पक समाधि में इृत्ति का 


| भान नहीं होता तो सुस्त में भी ब्रत्तिका भान नहीं होता अतः दोनों ( निर्वि- 


गे। इसका समाधान यह है कि 


यद्यपि समाधि और सुषुपति दोनों में बृत्ति का भान नहीं होता पर समाधि में 
रत्ति रहती है औरेजल'में'जमकत्की तरह अहेत:'में'उस्षीःक्मयता हो जाने के 


7 


| 
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कारण पृथक्‌ भासित नहीं होती किन्तु सुषुप्ति मे त्रत्ति रहती ही नहीं। इस 


प्रकार समाधि और सपुप्ति में ब्रत्ति के रहने और न रहने के कारण एकता नहीं 
हो सकती ॥ ३०॥ 


अस्याङ्गानि यमनियमासनपाणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा- 


धयः । तत्र 'अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। 'शौचसन्तोषः . 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। करचरणादिसंस्थानविरोष- 
लक्षणानि पझस्चस्तिकादीन्यासनानि । रेचकपूरककुम्भकलक्षणाः 
प्राणनिग्रहोपायाः प्राणायामाः। इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरणं 
्र्याद्दारः। अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रियधारणं धारणा । तत्राद्वितीय- 
वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्यान्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहो ध्यानम्‌ । समाधि- 
स्तूक्तः सविकरपक एव ॥ ३१ ॥ 

मूले एव स्वष्टोऽर्थः ॥ ३१॥ 


इस निर्विकल्पक समाधि के आठ अङ्ग है-( १) यम ( २ ) नियम 


(३ ) आसन ( ४ ) प्राणायाम ( ५ ) प्रत्याहार ( ६) धारणा ( ७ ) ध्यान | 


रौर ( ८ ) समाधि। 


(१) यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरौ न करना ), ब्रह्मचर्य; अपरि- 
प्रह ( दान न लेना ) इनको यम कहते है । 

( २ ) नियम--पवित्रता, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान 
को नियम कहते हें । 


( ३) आसन--कर-चरणादिकोके द्वारा किये जाने चाले पद्म, स्वस्तिक 
आदि आसन कहलाते हैं । 3 


( ४ ) प्राणायाम-जासिक्का द्वारा वायु का ऊपर खींचना पूरक, उसका | 
अवरोध इम्भक तया उसका त्याग रेचक कहलाता है। प्राणवायु के निग्रह के 


ल्यि जो ये उपाय हे उन्हें प्राणायाम कहते हे । 


कहलाता हे । 


C-0. न्त amwadi M रित Collection, Varanasi. a 
( ६ ) धारणा--अन्तकरण का अद्वितीय वस्तु में लगा देना धारणा हैं! 


न 


( ५ ) प्रत्याहर--अपने-अपने विषयों से इन्द्रियों का हटा लेना प्रत्याहार | 


| 


| 


अनुभवबाक्याथंः ड 
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करण का रुक-रक कर अद्वितीय वस्तु की ओर अदत्त 


करना ध्यान कहलाता हे । 

( ८ ) खमाधि-सविकल्पक । ज्ञाता और ज्ञानादि के भेदावभासपूर्वर 
अद्वितीय चस्तु तदाकाराकारित चित्तवृत्ति की स्थिति को सविकल्पक 
समाधि कहते' हैं ॥ ३१॥ N 


पवमस्याङ्किनो निर्विकल्पस्य लयविक्षेपकषायरसास्वाद्लक्षणाश्च- 
त्वारो विध्नाः सम्भवन्ति । लयरस्तावद्खण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्त- 
बृत्तेनिंद्रा । अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तरन्यावलम्बनं विक्षेपः । 
लयविक्षेपाभावेऽपि चित्तवुत्ते रागादिवासनया स्तब्धोभावादखण्ड- 
वस्त्वनवलम्बन-कषायः । अलण्डवस्त्ववलम्वनेनापि चित्तवृत्तः सवि-. 
कल्पकानन्दास्वादन रसास्वादः । समाध्यारम्भसमये सविकल्पका- 
नन्दास्वादन वा ॥ ३२ ॥ , 22 

अस्य निर्विकल्पकसमाधेयमादीन्यष्टावज्ञानि लयादयश्व चत्वारो विघ्ना भवन्ति । 


| तत्राङ्गवर्गस्य मूले नेवावगताथेत्वाद्विध्नवर्गो व्याख्यायते 


| 
| 
| 
| 
| 


( १ ) लयः-ाळस्यवशाच्चित्ततृत्तिरशब्दादिवाह्यविषयान्‌ प्रह्मीतुमुपेक्षमाणा 
तिति किन्त्वेवं कृते सति प्रत्यगात्मस्वरूपमपि नावभासतेऽतः सा नितरां निद्रिता 
सज्जायते । अस्या दशाया नाम लयः । स चाद्वितीयवसतुभ्रापतिविध्नः । 

( २ ) विक्षेपःअ्खण्डचस्त्ववलम्बनायान्तसुंखीनापि चित्तबृत्तियंदा तदव- 
लम्यनेऽसमर्था भवति तदा पुनर्बाह्मवस्तुपहरो भ्रवतते । एष विक्षेपः । 

(३ ) कघायः-लयविक्षेपरूपविध्नाभावे$प्युदूवुद्धरागादिवासनावशात्त्तव्यी- 


| भावमापन्नायाथित्तशत्तेरद्वितीयवस्तुनोबनवलम्बनं कषायः । 


( ४ ) रस्तास्वादः--थरखण्डवस्त्ववलम्बनजन्यानन्दातिरेकाननुभवे5प्यनिष्ट- 


| वाह्मप्रपश्ननिशत््या ब्रह्मानन्दभ्रमेण यः सविकल्पकानन्दानुभवः स रसाल्वादः । 
' निरविकल्परकप्रमाध्यारम्भकालेऽनुभूयमानो यः सविकल्पक्रानन्दस्तदपरित्यागपूर्वकं 


पुनस्तस्यैवास्वाद्नं वा रसास्वादः ॥ २२ ॥ 


इस पूर्वोक्त निविकल्पकं समाधि के चार विध्न होते है-(१) ऊय, (२) विच्तेप, 


(३) कषाय, (४) क्वव्षारेदांद७111//301 Math Collection, Varanasi. 


७ वे० . 


es € 


| 
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(१) लय--आलस्य के कारण चित्तत्रृत्ति शब्दादि बाह्य विषयों के ग्रहण 
करने में उपेक्षित रहती हे पर उधर प्रत्यगात्मकस्वरूप भी नहीं अवभासित होता 
अतः चित्तत्रत्ति विल्कुल निवृत्त हो जाती है । इसका नाम “लय? है। यहद | 
अद्वितोय वस्तु की प्राप्ति का विध्न है । 

( २) विक्षेप--अखण्ड वस्तु के प्रहण करने के लिए जब चित्तवृत्ति 
अन्तमुंख होती है किन्तु वह उसे पाती नहीं तो पुनः बाह्य वस्तुओं के ग्रहण करने | 
में प्रवृत्त हो जाती दे इसे 'विक्षेप? कहते हें । 

(३ ) कघाय-लय और विक्तेप रूप विध्ना के न होते हुए भी रागादि 
चासनावश चित्तवृत्ति के स्तठ्ध हो जाने के कारण अखण्ड वस्तु का अनवळम्बम 


| 
| 


३८ वेदान्तसारः ॒ | 
| 
| 
| 


( ४ ) रसास्चाद्‌-अखण्ड वस्तु के 'आनन्दातिरेक को प्राप्ति न होने पर. 
भी अनिष्ट वाह्यप्रपञ्च को निवृत्तिः होने के कारण ब्रह्मानन्द के भ्रम से जो. 
सविकल्पकरूप आनन्द का अनुभव होता “है उसे “रसास्वाद? कहते हें। 
आथवा समाधि के प्रारम्भ में जो सविकल्पक आनन्द का आर्वादन उसे रसास्वाद | 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 

अनेन विघ्नचतुष्येन चिरद्दितं चित्त निर्वातदीपवद्चलं सदखण्ड । च 
चेतन्यमात्रमचतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्षकः समाधिरित्युच्यते | | † 
तदुक्तम्‌ Fe 
लये सम्बोधयेच्चितं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । | 
सकषाय विज्ञानीयाच्छमप्राप्त न चालयेत्‌। | हि 

नास्वादयेद्रसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌? इति ॥ श 
यथा दीपो निवातस्थो नेहृते सोपमा स्खुता? इति च ॥२२ 
एतदुक्तलया दिविध्नचतुष्टयरदवितं चित्तं यद्य निवातस्थलस्थितंदीपवदचछं सद री 
खण्डचेतन्ग्रमात्रमचतिष्ठते संच तस्य निर्विकल्पकसमाध्यवस्थोच्यते । एतदव 
गौडपादेन 'ल्ये सम्बोधयेञ्चि्तमइत्यादिप्रकारोऽभिहितः । अर्थात्‌ पूवो क्ति | 
लक्षणे लये प्रापे तन्निवृत्यर्थं चित्तमुद्बोधयेत्‌-चित्तगतजाडथापनोदनपूनर्क तड | च 


त्साहयत । विच्ञेपरूपविष्नं सः चित्तस्य बाह्य च | 
दि नि CC-0. Jang i ४ on द्वितीय कुर्याव. | 
ना निगृह्यान्तः प्रवणः्व तत्‌ कृत्वा घेयावलम्बनेन पुनरद्वितीयवस्तुनिष्ट 


है अचुभववाक्याथः ८ ह 
कषायरूपविध्ने स्ते जानीयात्‌ कलुपि तं मे. चित्तम, अस्यास रागादि- 
चासनाया वाह्यविषयप्रापकत्वेन नानयाऽखण्डवस्तुभ्ाप्तिरिति चावघार्य चित्तं 
उत्बक्जबं कर्यात । एवं कृते सति यदा चित्तं शमग्राप्त स्यात्तदा तत्‌ तस्मान्न 
विचालयेत्‌ अपि तु तत्रैव स्थिरीकुर्यात्‌ । तस्याश्च दशायां तावन्मात्रेण -न 
इताथमात्मानं मन्वीत. किन्तु निःसङ्गः अर्थाद्रिरहितवेषयिकसुखदुःखादिः सन्‌ 
अश्वया बुद्धथा युक्तो भवेत्‌ । इत्यञ्च ल्यादिविष्नचतुश्यविरहितचित्तत्य चिन्मात्रा- 
वस्थितिनिर्विकत्पकसमाधिरिति फलितम्‌ । स्याथ दशायाधित्तं निवातत्थल- 
दीपकेन सहोपमितम्‌ । यथा चोक्तम्‌--'यथा दीप’ इत्यादि ॥ ३३॥ 


A पूर्वोक्त लय इत्यादि चारो विध्नो से रहित चित्त जव निर्षातस्थल में 
चतमान दीपक की तरह निश्चळ एवं अखण्डचेतन्यमात्र स्थित होता है बही 
| उपकी निर्विकल्पक समाधि अवस्था कहलाती हे । इसकी प्राप्ति के लिये गौडपाद 

| ने “लये सम्बोधयेचित्तम?-इत्यादि प्रकार बतलाये दै । अर्थात्‌ जव निद्रारूपी लय 

हो तो उसके दूर करने के लिये चित्त को वार-वार उत्साहित करके उसे जागत 
| करे । जब विक्षेपरूपी विघ्न उपस्थित हो तो चित्त को विषय-चेराग्यादि द्वारा. 
शान्त करे और धेर्यावलम्वन द्वारा उसे पुनः अद्वितीय वस्तु में लमावे। जब 
| केषायरूपी विघ्न उपस्थित हो तो यह सोचकर क्रि यह रागादि वासना बाह्य 
| विषयों की ओर ले जाने वाली है इसके द्वारा अखण्ड वस्तु की प्राप्ति नहीं हो 
| सकती अतः इसका परित्याग कर देना चाहिये । इस प्रकार विचार करने से जब 
! चित्त शम को प्राप्त हो जाय तव उसे वहीं स्थिर कर दे फिर उसे वहाँ से 
। विचलित न करे तथा उसे दशा में सविकल्पक रस के आनन्दमात्र से अपने 
आपको कृतार्थ न सममे किन्तु बुद्धि के द्वारा सविकल्पक आनन्द में अनासक्त 
| रहे ! इस प्रकार लय इत्यादि जो चार विध्न, उनसे रहित चित्त की चिन्मात्रा- 
| चस्यिति को निर्विकल्पक समाधि कहते है । इस दशा के चित्तं की उपमा निवात- 
स्थल में वर्तमान दीपक से दी गई है ॥ ३३॥ | 


अथ जीचन्पुक्तल्लक्षणमुच्यते । जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्ड- 
ब्रह्मज्ञानेन तद्ज्ञानबाधनद्वारा स्वस्वरूपाखण्डत्रह्मणि साक्षात्ङतेऽज्ञान- 
त्कार्यंसञ्चितकमेसंशयविपर्ययावी नामपि बाधितत्वादखिलवन्धरदितो 


भह्मनिष्ठः | ८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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“भिद्यते हदयग्रारैथ श्यन्ते सवसंशयाः 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दष्टे परावरे? इत्यादि श्रुतेः॥३७॥ ' 
एतौ चोक्तनिविकल्पकसविकल्पकसमाधी जीबन्मुक्तस्येच सम्भवत इति तल्लक्षण- 
मधुनोच्यते । 
जीवन्धुक्तलद्भणम्‌-एरुपदेश-श्रुतिवाक्य-रवाचुभवंत्रह्मात्मेक्यं, विज्ञामे- 
नात्मगताखिलाज्ञाने विनष्टे सत्यखण्डब्रह्म साक्षात्कृतिः । -एतस्याश्च दशायां मूलम- 
ज्ञानम्‌ , तत्कार्यरूपसश्चितकर्मसंशयविपय्यंयादयक्षापि विनश्यन्तीति विगताखिल- 
यन्धनस्यात्मनो घ्रह्ममात्रेऽवस्थितिरित्येवंभूतो ब्रह्मनिष्ठ एव जीवनन्युक्तः । जीवतो 
जनस्य करुत्वभोकतृत्वसुखदुःखादिधमाः क्लेशदायकत्वेन बन्धनस्वूपा एवेति तेषु 
विनष्टेषु विमुक्तसकलवन्धनस्य तस्य निष्ठा ब्रह्ममात्रेऽवतिष्ठतेऽत एचंभूतत्रह्मनिष्ठस्य | 
जीवन्सुक्त इति संज्ञा साम्प्रतमेच । सुण्डकोपनिषद्यपि "भिद्यते हृदयप्रन्थिरित्या- | ` 
दिना त्रह्मसाक्षात्कृतिदशा वर्णिता--तस्मिन्नांत्मतत्त्वे साक्षात्कृते सति हृदयग्रन्थिः | ` 
बुद्धिस्थिताऽविद्यावासनामयकामनादि विनश्यति; ज्ञेयपदार्थविषयकाखिलसन्देह- | ` 
दोहाभावश्च जायते | एवं विनशाखिलसंशयविनिव्रत्ताविद्यस्य सर्वकर्माणि विज्ञानो . 
्पत्तिपूवंजन्मा न्तरङ्ृतान्यप्यद्यावध्यफलोन्सुखानि तथा ज्ञानोत्पत्या सह कृतानि । 
एतानि सर्वाणि बिनश्यन्ति। तस्मिन्नसंसारिणि सज्ञे परावरे-कारणरूपेण परे 
कायरूपेण. चावरे-एवं परावरे “अयं साक्षाद्हमेव’ इत्थं साक्षात्कृते सति जीवन्नपि 
पुरुषों मुक्तः सञ्जायते इति भावः ॥ ३४ ॥ 


| 

। 

[ सविकल्पक और निविकल्पक समाधियाँ जीवन्मुक्त ही के लिए सम्भव दो | 
सकती हे अतः अब जीवन्सुक्त का लक्षण कहते हे ] | 
| 
| 
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जीवन्मुक्तठक्षण 

गुरु के उपदेश, श्रुतिवाक्य तथा अपने अनुभव से जब आत्मा और ब्रहम को 
एकता का ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के द्वारा आत्मगत सकल अज्ञान नष्ट हह 
जाने के कारण अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार होता है । ऐसी दशा में मूळ अ्रज्ञान | घ 
तथा उसके कार्यरूप सञ्चित कमे संशय, विपर्यय आदि भी नष्ट हो जाते हैं | अतः | मे 
ज्या से रहित हो जाने के कारण ब्रह्ममात्र में आत्मा की तत्परता र र 
जातं 

के अदानि को ही जीरक ऊहते. न याकि जीते 8 

श्प को कृत्व, भोवतृत्व, सुस-दुःखादिरुपी जो चित्त के धर्म हैं ये सब बलेर 
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दप. 
। व ही रह जाती हे । अतः ऐसे ब्रह्मनिष्ठ की जीबन्सुक्त 
यह संज्ञा ठीक हे । मुण्डक उपनिषद भी 'मियते हृदयग्रन्थिः---इत्यादि रुप से 
ब्रह्म साक्षात्कार को दशा का वर्णन करती है--अर्थात्‌ उस आत्मतत्व के 
| साक्षात्कार होने पर हृदय की प्रन्यि (बुद्धि में स्थित अविद्या वासनामय 
। कामनायें ) हूट जाती है तथा लोकिक पुरुषों के ज्ञेय पदार्थविषयक सम्पूर्ण सन्देह 
विच्छिन्न हो जाते हें । जिसके संशय नष्ट हो गये हैं और जिसकी श्रविद्या 
निशत्त हो चुक्री है, ऐसे इस “पुरुष के सव कर्म ( जो विज्ञानोत्पत्ति से पूर्व जन्मा- 
| न्तर में किये गये थे, किन्तु फळोन्मुख नहीं हुये तथा. जो ज्ञानोत्पत्ति के सांय- 
साथ किये गये हैं वे सभी कार्य ) नष्ट हो जाते हे । तात्पर्य यह कि उस सवज्ञ 
अपंसारी परावर-कारण रूप, से पर आर. कार्य रूप से अवर, ऐसे उस 
परावर के “यह साक्षात्‌ मैं ही हूँ” इस प्रकार देख छिये जाने पर पुरुष मुक्त हो 
जाता है ॥ ३४ ॥ : 
। _ अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमूनत्रपुरीषादिभाजनेन शरीरेणा- 

। न्ध्यमान्द्यापटुत्वादिभाजनेनेन्द्रियग्रामेणाशनायापिपासाशोकमोदददिः 
| भाजनेनान्तःकरणेन च पूर्वपू्वंचालनया क्रियमाणानि कर्माणि 


| सुज्यमांनानि ज्ञानाविरुद्धारन्यफलानि च पश्यन्नपि वाधितत्वात्पर- 


मार्थतो न पश्यति । तथेन्द्रजालमिति ज्ञानबांस्तदिन्द्रजालं पश्यन्नपि 
| परमार्थेमिदमिति न पश्यति। 'स चक्षुरचक्षुरिव सकणोऽकणं इव’ 

इत्यादिश्रुतेः । उक्त च-- ३322 ऊर 

“सुषुत्तवज्जाग्रति यो न पश्यति, दयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः । 
| तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः, स आत्मविन्नान्य इतीद्द निश्चय! इति ३५ 
। ` जनन्वेचंभूतो जीवन्मुक्तो देहेन्द्रियादीन्धुपयुनक्ति न वा १ उपयुनक्ति चेद्रद्धभु- 
| क्तरयोरभेदः; नोपयुनक्ति चेच्छरीरस्याशुविनाशोऽवश्यंभावीति सन्दिरिधनिदरत्यरथ- 
भाइ--अयमिति । अयं जीवन्युक्तो जाग्रदवस्थायां मांासङ्मलमूत्रादिपात्रेणा- 
| नेन शरीरेण, अन्धत्वबधिरत्वादिभाजनबाह्येन्द्रियसमूदेन, अशनायापिपासाशोकः 
` मोहादिपात्रेणान्तःकरणेन च पूर्ववासनया क्रियमाणानां प्रारव्धकर्मणाथ फलान्य 
चळोकयन्नपि ( युज्ीनोऽषिं)पतास्विकर्टया'तवेकः्चावछोकयतिवईन भुङ्क्ते ) यथा 
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इन्द्रजालमिति ज्ञानवान जनेः पन्ना डमैतदिति जॉनन्न पि विरमार्थमेतदि'ति 
बुद्ध्या न ' पश्यति--तत्र कतृत्वमोक्तृत्वादिबुद्धि न करोति । यतो हि तस्यां 
दशायां ज्ञानेन तस्याज्ञानं विनश्यतीति बद्वापेक्षया तरिमिन्नेतावान्‌ विशेषो भवति | 
किख, यथा बलवता प्रेरितो बाणो चेगक्षयं यावन्न "निपतति तथेव प्रतृत्तफलकर्मा- 
घौनस्य देहस्याशु विनाशः ( सद्यःपातः ) न सम्भवति। इत्यश्च जीबन्सुक्तो 
देहेन्दरियादीन्धुपयु्िवावलोक्यमानोऽपि परमार्थतो न , तान्युपयुनत्तीत्यत्र 'सच- 
क्षरचक्षुरिव, तदेजति तन्नेजति’ इत्यादिश्ुतिरपि प्रमाणम्‌ । अस्मिन्‌ विषये 
पूर्वांचायंसम्मति प्रदिदशंयिषुरुपदेशसाइस्रीकारिकामपि प्रमाणरुपेणोपन्यस्यति 
प्रन्थकारः--खुघुप्तवद्त्यादि । जाग्रति जाप्रदवस्थायाम्‌ अविद्यावशाद द्वयं 
_ पश्येन्नपि यः द्वयत्वतः सुपुप्तावस्थायाः ञद्वैतभानापेक्षया तत्‌ ( द्वयम्‌ ) विशेषं 
न मनुते तथा लोकसंग्रहार्थं कर्माणि कुर्वाणोऽपि तत्र कर्तृत्वाद्यमिमानाभावाचचि- 


घ्कियः, कमफलनिलितः । एवंभूत एव जनः इद आत्मवित्‌. जीवन्सुक्तो नान्य 
इति नि्षयः ॥ ३५॥ . 

[ अव यहाँ यह सन्देह होता है कि इस प्रकार का जीवन्मुक्त देह तथा 
इन्द्रियादिकों का उपयोग करतां है या नहीं । यदि उपयोग करता है तो वद्ध 
और मुक्त में कोई अन्तर नहीं; यदि नहीं उपयोग करता है तो शरीर का शीघ्र 
विनाश अवश्यम्भावी है । इस सन्देह के निवारण करने के लिये मूळ में “अयं तु” 
इत्यादि लिखते हे अर्थात्‌ यह जीवन्युक्त जव जाग्रत्‌ अवस्थामें होता है तो 
मांस-रकत-मलमूत्रादि के पात्र इस शारीर से तथा अन्धत्वादि के भाजन वाह्य 

` इन्द्रिय समूह से और भूख-प्यास-शोकःमोहादि के पात्र अन्तःकरण से पूर्ववासना 
के कारण किये जाते हुए कर्मो तथा आरब्ध कर्मो के फळा को देखता हुआ मी 
तात्विक दृष्टि से उसी प्रकार नहीं देखता जैसे जादू देखने बाळा पुरुष जादूगर 
की बातों को जादू समझ कर “यह वास्तविक नहीँ, इस प्रकार देखता, हुआ मी 
नहीं देखता [ अर्थात्‌ उनमें कतृत्व-भोक्तृत्वादि अभिमान नहीं रखता, क्योंकि 
उस दशा में ज्ञान के द्वारा उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है अतः “उसमें वद्ध की 
अपेक्षा यह विशेषता होती है। पाथ हो जेसे किसो बलवान्‌ के द्वारा फेंके हुए 
वाण में जब तळ फेंकने वाले की शक्ति रहती है तब तक वह नहीं गिरता उती | 
मकार जब तक कम का फल चालू रहता है तबु तुक उसके शारीर का विनाश 
रि; ollection, anasi. >>] 
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भी नहीं होता ] इसी चति 'की संचक्षुरचक्ष , सकर्णोइकरणे इब, तदेजति तनन 
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' जति’ इत्यादिलप्षप्रे5श्रुतिओ झी) छामाप्रित०।क्ररम०1ह(;5॥ढपदेशसाहख्री? में 
जीवन्मुक्त का लक्षण 'सुघुप्तवजञाम्रति यो न पश्यति? इत्यादिरूप से बतलाया गया 
है अर्थात्‌ जाप्रत्‌ अवस्था में द्वेतभान के होते हुए भी जो सुघुप्तावल्या के 
अद्वेतभान को तरह विशेष नहीं समझता तथा कर्मो को करता हुआ जो निष्किय 
है वही आत्मवेत्ता ( जीवन्मुक्त ) है दूसरा नहीं, ऐसा निश्चय दे ॥ ३५ ॥ 


अस्य ज्ञानात्पूर्वं विद्यमानानामेवाहारविह्दरादीनामचुबृत्तिवच्छुभ- 
चासनानामेवालुवुत्तिभेवति. शुभाश॒मयोरौदासीन्यं वा। तडुक्तम्‌- 
'बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणंयदि। ., 
शुनां तत्त्वदशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षण’ इति ॥ 
'ग्रह्मचित्वं तथा सुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः’ इति॥ ३६॥ ` 
ननु यदि जीवन्मुक्तः कर्म कु्वन्नप्य़ात्मानं निष्क्रियं मनुते तदा तस्य पुण्य- 
पापलेपाभावेन तदाभिमानवशादू ययेष्टाचरणप्रसङ्ग इत्यत आह अस्येति । 
नोवन्मुक्तस्यात्मेज्ञानात्पूवमेव शान्तिसन्तोपादिशुभगुणेरशुभकरमेवासना विनिवार्यते। _ 
अतो यथा संसारदशायां स्वभावतया$्नुकूला भीष्ट्यथोपस्थितपदार्थाहारादिषु तस्य 
प्रवृत्तिने विषादिष्वेवमेव तत्त्वज्ञानानन्तरं तस्य शुभानामेव वासनानामनुदृत्तिभव- 
तीति तत्फलस्वरूपशुभकर्मस्वतो न ययेष्टाचरणप्रसज्ञः । यदि च॒ तल्या अपि क 
उपयोग इत्यनुयोगस्तदा शुभाशुभयोएभयोरौदासीन्यमिति गृहाण; अशुभकमसु तु 
तस्य न कथमपि प्रदृत्तिरिति जीवन्मुक्तस्य न कथमपि ययेष्टाचरणप्रसद्गससम्भवति ॥ 
तथात्वे च सति मूर्खात्मज्ञानिनोरभेदांपत्तिः स्यात. । नेष्कम्येसिद्धिरपि 'युदधाद्वैत- 
सत्वस्य? इत्यादिकारिकया एतदेव स्पष्टीकरोति । तथा च ब्रह्मविदहमित्यभिमान 
त्यकत्वा आत्मनोऽलुसषटत्वमकरतत्वश्च यो वेद स एवात्मज्ञो नान्यः। अयमेव 
भाव 'उपदेशसाइस्रथाम 'यो वेदालुप्तदष्टत्वम्‌' -इत्यादिनाऽभिव्यक्तो लभ्यते॥२६॥ 
अब यह सन्देह हो सकता है क्रि यदि जीबन्सुक्त कमे करता हुआ भी अपने 
आपको उनका कर्त्ता नहीं समता ( इस लिये उसे पाप-पुण्य भी कुछ नहीं 
होता ) तो वह-भले-बुरे कोई भी काम अपनी इच्छानुसार कर सकता है। इसका 
र्‌ के लिये कहते हैं कि ज्ञान के होने के पहले ही इस जीवन्मुक्त के 


समाधान करने कं कहे 
शान्त्यादि गुणों से अशुभवासनायें नष्ट हो जाती हें इस कारण जैसे ज्ञानोत्पत्ति के 


पूर्व सबारी दशते. दीन होकर विशेष के 


ii eR 
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लिये कोई प्रयत्न नहीकंस्ता उसी पका त्तर्विज्ञीमीभेन्तेर ज॑र्विन्पैक्त दशा में भी 

` शुभ वासनां की अनुइत्ति के फलस्वरूप वह शुभ कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, 
अशुभ कम्रा में नहीं । 

यदि कहें कि जीवन्मुक्त दशा में शुभवासनानुशत्ति की भी क्या आवश्यकता 

है तो इसका उत्तर यह हे कि फिर॑ वह शुभ या अशुभ दोनों से उदासीन हो 

जाता है । सारांश यह कि ऐसी परिस्थिति में यदि जीवन्मुक्त की प्रश्नत्ति होगी तो 

शुभ कर्मो में ही होगी अन्यथा शुभाशुभ दोनों से उदासीनता हो जायगी पर 


९ 


अशुभ कर्मो में प्रवृत्ति न होगी क्‍योंकि ऐसा करने से मूखे और आत्मज्ञानी में 


फिर अन्तर ही क्या रह जायगा । नेष्कम्येसिद्धि की 'बुद्धाद्वेतसतत्त्वत्य? इत्यादि 


करिका यही बात स्पष्ट करती है । इस लिये 'मैं आत्मज्ञानी हूँ” इस अभिमान को 
छोडकर भो अपने निष्कतृत्वादि को जानता हैः बही आत्मज्ञानी है दूसरा नहीं। 
यही भाव उपदेशसाहल्ली में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है :-- 
यो वेदालुप्तदश्त्वमात्मनो5कतृतां तथा । 
, रवितं तथा सुकचा स आत्मज्ञो न चेतरः ॥ ३ ६्‌। 


, तदानीममानित्वादीनि शानसाधनान्यह्देएत्वादयः खदू गुणाश्रा- 
लकारवद्नुवतन्ते। . ` ण. 
तदुक्तमू-- 1 - 
उत्पन्नात्मावबोधस्य ाद्देष्ट्त्वाद्यो गुणाः । 
अयज्ञतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ ३७ ॥ इति 
जीवन्युक्तदशायां विद्वान्‌ संन्यासी न कथमप्यमिमनुते न चापि कमप्यमिहु- 
द्यति । इमे चानमिमानित्वाद्शृत्वादिसदूगुणास्तस्य ज्ञानसाधनानि च अवन्ति त्युत 
तस्मिन्नप्रयत्नेनेव स्वतो लक्षणरूपेणावलोक्यन्ते । “नष्कम्यसिद्धौ? ` एतदेव “उत्पन्नाः 
त्मावबोधस्य'--इत्यादिना5मिव्यक्तीकृतम्‌ ॥२७॥ . 

_ जीवन्मुक्त दशा में विद्वान संन्यासी किसी भी विषय का अभिमान या किसी 
से द्वेष नहीं करता । ये सब गुण उसके साधन नहीं बनते प्रत्युत उसमें अपने: 
आग छक्षण के रुप में दिखछाई देने लगते हैं। नेष्कम्येसिद्धि में यही बात 
'उत्पन्नात्मावबोधस्य' दस्य दिष्‌ वसेकी १९५8१ "aranasi व - 


| 


i 
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: किं वहुनाइयं दे्याजामात्राथेमिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि 
| एुलडु'खलक्षणान्यारब्धफलान्यचुभवच्न्तःकरणाभ/सादीनामवभासकः 
। खस्तद्वसाने प्रत्यगानन्द्परत्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञानतत्कायसंस्का- 

। राणामपि चिनाशात्परमकैवल्यमानन्दैकरसमखिलसेद्मतिभासरद्वितम- ` 
। खण्डब्रह्मावतिष्ठते । 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ अत्रेव समवलीयन्ते, 


| 'विपुक्तश्व विसुच्यत' इत्यादिश्रुतेः ॥ ३८ ॥ 


इति भ्रीमत्परमइंसपरिवाजकाचार्यसदानन्द- 
विरचितो वेदान्तसारः समाप्तः ॥ 


sO 
$ 
उपसंहार:---[ अथ वेदान्तो नामेत्यारभ्येतावता गरन्थप्रबन्धेनोत्तरोत्तरमेत- 
| दुक्त ग्रन्थकारेण यत्‌ 'अस्या वेदान्तविद्यायाः स एवाधिकारी यः साधनचतुष्टयः' 
' सम्पन्न तदनन्तरं मूलाज्ञाननिवृत्तिपूवेक॑ परमानन्दप्रप्त्यरथम्‌ 'अध्यारोपापवाद?- 
न्यायेनेतदखिलम्रपश्चस्याविद्यात्वश्च प्रदर्शितम्‌ । ततस्तद्विद्याविनाशनसाधनभूतानिं 
प्रवणमननादीनि सविस्तरं विवेचितानिः तदनन्तरं 'तत्त्वमसी'त्यादिवाक्योपदेशः 
श्रवणेन घ्रह्मनीवयोरे क्यज्ञानपूकं . निरस्तसमस्तभेदबुद्धरथिक्रारिणो जीवन्सुक्तदशा 
| घर्णिता ] 
| एतावदेवालमित्यलमनल्पेनेतिषिया न्थसुपजिदीषुग्रन्थकार आह-किं बहु- 
| नेति । जीवन्युक्तो जनो जीवन्मुक्तदशायां निरस्तसमस्तभेद्‌भावप्रतीतिरवयंप्रकाशा- 
त्मानन्दमनुभवन्‌ ब्रह्मीभूत एवावतिष्टते । तथाप्यविद्यालेशवशाच्छरीरयात्रामात्राथ 
। स्वेच्छाकृतानां भिक्षाटनादीनां तथा समाधिदशायां शिष्योपनीतान्नादिरूपाणां 
| परेच्छाकृतानामेव॑ जाग्रदवस्थायां कण्टकवेधादीनामनिच्छाकृतानामेवं त्रिविधः 
प्रारव्धकमंणां सुखदुःखलक्षणानि फलान्यनुभवन्नपि स्वोपलव्धज्ञा नेनाखिल तत्त्वमव- 
| गच्छतीति भोगेनारव्धकर्मक्षये प्रत्यगभिन्नपरमात्मनि विळीने च तत्प्राणादावज्ञान- 
| जन्यतत्संस्काराणामपि विनाशात्परमकेवल्यम्‌, परमार्नन्देकरसम्‌ , निरस्तसमस्त- 
भेद्प्रतिभासम्‌ ब्रह्ममत्रमवतिप्ठत्ते।॥0/301 Math Collection, Varanasi. 
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त्यं जनन्य दीधी ° धधषीधििि्ुी शावस्य सुक्त 


इति संज्ञा सञ्जायते । इत्थं. विनष्टोपाधेर्जीचन्मुक्तस्य लि्नशरीरमत्यन्तसन्तप्तायः- 
्रक्षिप्तपयःपृषदिचि प्रत्यगभिणपरमात्मन्येव विलीयतेऽतस्तस्य स्थूलशरीरं न ततः 
कथमपि चेष्टते । एवं स विगततदानोन्तनतनुस्तु भवत्येवेतदतिरिक्तं भाविदेह- | 
बन्धनात्सविशेषेण मुक्तो जायते । निम्नाङ्कितश्चुतिष्वप्येदम्पर्यमेवोपलभ्यते “न तस्थ ` । 
प्राणा उत्क्रामन्ति’ “अत्रेच समवलीयन्ते, विभुक्तश्च विमुच्यते’ इत्यादि ॥ ३८॥ ' 


संस्कृत टोका समाप्ता 


EASA 


[ अथ वेदान्तो न!म यहाँ से लेकर ग्रन्यकार ने यहाँ तक उत्तरोत्तर यदद | 
बतलाया कि इस वेदान्तविद्या का अधिकारी वद्दी हो सकता है जो साधनचतुष्टय- | 
सम्पन्न हो, इसके अनन्तर मूल अज्ञान कौ. निवृत्ति करके परमानन्द की प्राप्ति के 
लिये “अध्यारोपापवाद'-न्याय से यह प्रदर्शित किया कि यह सव प्रपञ्च अविद्या 
हे । तत्पश्चात उस अविद्या के नाश करने-के साधन श्रवण, मनन इत्यादि का 
सविस्तर विवेचन किया । इसके पश्चात्‌ 'तत्त्वमसि? आदि वाक्यों के उपदेश से 
जीव-त्रह्म के एकत्व-साक्षात्कारपूवेक समस्त भेद बुद्धि के नष्ट हो जाने से 
जीवन्मुक्त दशा का वर्णन किया ] 


इतना ही बहुत है--श्रव अधिक लिखने को आवश्यकता नहीं इस विचार से 
ग्रन्थकार लिखते हैं कि जीवन्मुक्त मनुष्य जीवन्सुक्तावस्था में आत्मानुभव मात्र | 
ही में तत्पर रहता है उसको किसी प्रकार की. भेदभाव-प्रतीति नहीं होती फिर 
भी वह शरीर चलने मात्र के लिये स्वेच्छाकृत भिक्षाटनादि तथा समाधि 
द्शा में शिष्यादिकों के द्वारा दिये हुए अन्ञादि रूप परेच्छाकृत एवं जाग्रत दशा 
में या समाधि दशा में अकस्मात्‌ कण्टकादि लग जाने रूप अनिच्छाकृत-इन 
तीनों प्रकार के प्रारव्ध कर्मो से उत्प सुख-दुःखों का अनुभव करता हुआ भी 
अपने, ज्ञान द्वारा सब बातों को वास्तवि रूप से देखता है और भोग के द्वारा 
जब प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं तो प्रत्यगभिन्न परमात्मा में उसके प्राणादि 
बिलीन हो जाते हैं, अविद्या'एवं तजन्य कोई संस्कार शेप, नहीं रहते तथा संब 
भेद-भाव नष्ट होकरफरदमात्र'थ्येबशि€ (ह आती ”'हे॥/इक्ष०प्रेकार जब इस 


क. 
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। . जीवन्सुक्त को 'ुंडॅथॉदिःउंपोर्चिविडीन हेग  जर्ति! है” सी! ६ उपाधि के नष्ट हो 


जाने से आकाश कौ तरह उसकी 'मुक्त' यह औपचारिक संज्ञा हो जाती है । 
चास्तव में तो वह आत्मा न वद्ध होता है, नं मुक्त होता दै: 
बद्धो सुक्त इति व्याख्या गुंणतो मे न तत्त्वतः । 
गुणस्य भायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ 
उपाधि नष्ट हो जाने पर जीवन्मुक्त का लिङ्ग-शरीर अत्यन्त सन्तप्त लोहे में . 
पड़े हुए जल-बिन्दु के समान प्रत्यगभिन्न परमात्मा में बिळीन हो जाता है । अतः 
उसका स्थूळ शरीर फिर कोई काम नहीं करता । इस प्रकार उसका वतमानः 
शरीर तो नष्ट ही हो जाता है पर भावी देह के बन्धनो से वह बिशेष रूप से' 
मुक्त हो जाता है । यही बात निम्नाङ्कित श्तियाँ कहती है :-- 
. “न तस्य प्राणा उत्कामन्ति’, “अत्रेव समवलीयन्ते’, “विमुक्तश्च विसुच्यते? इत्यादि? 


हिन्दी रीका समाप 


समाप्तश्चाय ग्रन्थः 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Valanasi. भे 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आगरा विश्वविद्यालयके वेदान्तसारविषयक प्रश्‍न 


. Explanations 
1 Explain the following 
3 बुद्वितस्स्थ `` `` ` “स्फुरेत्‌ । 
२ विच्ञेपश्चक्तिः"`"`````` उपादानञ्च भवति । 
३ अस्मिन्‌ वाक्ये नीळसुरपलम्‌'````` चाक्यार्थो न सङ्गच्छते । 
"४ शक्तिद्वयवदज्ञानोपहित''```-उपादानञ्च भवति । 
५ सामानाधिकरण्यम्‌ `````` पदाथंप्रत्यगात्मनाम्‌ । र 
६ र्ये सम्ब्रोधयेत्‌`````स्स्रताः। र 
७ इद्मेव तुरीयम्‌ `` ``'चोच्यते। 


१ | अयं चरः TET तदुक्तम्‌ 
११ अनयेवावरणशक्स्या `` `` `जगससुजेत्‌ । 
१३ संसर्गाचा. '--... विदुपां मतः। 


र सपंभूते 

“१६ असपभूते ``-`- श्रुतेश्व 
` १७ निर्विकल्पकस्तु “““'सेदोपपत्तेः। 

१८ जीवन्मुक्तो नाम `“ ब्रह्मनिष्ठः । 

५९ वनवृक्षतदवच्छिन्ञाकाशयो; ““''"'लदयमिति चोच्यते । 
-२० न च तत्पद्‌ त्वत्पदम अपेच्षाभावाच्च। 

२१ जडपदार्थाकाराकारित स्फुरेत्‌ । 


२४ अनेन विज्नचतुष्टयेनः---`- 
॥ 
२५ किं बहुना*** अवतिष्ठे 
न General Questions 
ह वाडा of unreality according (० वेदान्त । 
yse the edantic ८०7007107.0 भ्न्नान॥ 1.5. 


3 What do अण Yafher trom your 51767 ०† वेदान्तसार with 
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ह 
[ १०६ ] 
regard छह Vad BSB 7 6६३४ Son & the 
World? 
4 Write a note explaining"as clearly as you can the Vedantic 
conception 0f वन्ध & मोक्ष । 
5 न णा याड its chief शक्ति and their work. How 
€.conception of nonduality in spite 
of the apparent diversity ? 
6 Compare the nature 0f आत्मा in Vedant With that 0f पुरुष in 
Samkhya.? 

‘7 Give a clear exposition of the Vedant doctrine 0०01 अध्यारोप” 
Discuss its merits in explaining the appearance of plurality 
and difference 

8 Following the Vedantsar write a short essay on the nature 
and the relation 0f ब्रह्मन्‌ , जीव and ईश्वर । 

9 Write a short essay on the Vedant conception 0 अध्यासः 
( illusion ) & अज्ञान ( ignorance ) 

10 Explain fully the nature and .significance of. the theory 
०£ जीवन्सुक्त । 

11 Write notes on:— 

अजहल्लक्षणा, सविकल्पक समाधि, भागळक्षणा, पञ्चीकरण, आवरणशक्ति 
चिप्तचतुष्टय, महावाक्य, जीवन्झुक्त, वेश्वानर, लिङ्गशरीर, अध्यारोप, 
तन्मात्राणि, विक्षेपशक्ति, विवतं। 
12 ‘Explain the Position ०† अध्यारोप & अपवाद and point out the 
वाच्याथं & लच्याथ ०1 {९ 28085 17 (1० महावाक्य “तरवमसि’ 
13 Explain fully the process of Creation according to Vedant 
and compare it With that 0f सांख्य, 
14 What kind of Ethical life is prescribed 107 a सुसु in 


Vedant. 
15 What do you know about the प्रमाणड in Vedant system 0 


thought ? 
16 How would you reconcile the contradictory statements cont- 
ained in the श्ृतिऽ 11:26 मनसेवानुद्रष्टव्यं? 910 'यन्मनसा न मनुते? 
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चाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयके वेदान्तसारविषयक प्रश्न 


१९५० * 
“१ “वस्तुन्यचस्त्वारोपोऽध्यारोप’ इति सम्यग्‌ व्याख्याय, इद्मज्ञानं समछिव्यः 
ए्यभिप्रायेणेकमनेकमिति सम्रमाणं विविच्य, ईश्वर पाज्ञयोभेंदं लिखत । १० 
अथवा--पञ्चीकरणप्रक्रियया स्थूलसुष्टिं निरूप्य, :वैश्‍वानर-विश्‍वयो- 


भेदं सुस्पष्ट प्रकाशयत । 
२ आस्मनि चिविधवादिसम्मतमारोपं निरस्य, वेदान्तपक्तः समर्थ्यंतास्‌ । ५ 
'३ 'तस्वमप्तीतिवाक्यं सम्बन्धत्रयेणाखण्डारथवोधकं भवति? इति सोपपत्तिकं 
विशदं व्याख्यायताम्‌। १० 
अथवा--श्रवण-्मनन-निदिध्यासनःसमाधयो ऊरूच्षणनिदेशपूर्वकं 
व्याख्यायन्तास्‌ । , 


१९५१ 
१ वेदान्तस्य अनुवन्धचतृ्यमज्ञानस्य हाक्तिद्वयं च प्रदर्श्य, सूचमरारीरं कथुं 


भवतीति सविस्तर प्रतिपाद्यताम्‌ । १० 
अथवा-तश्वमसीतिवाक्याज्ञ इणयाऽखण्डचेतन्यं कथं प्रतीयत इति 
वेदान्तसार दिशा विविच्यताम्‌ । 


'२ द्विधा विधाय चेकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितीयांज्ञैयाजनास्पञ्च पञ्च ते ॥ 
सतस्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदी रितः । 
अतस्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इ्युदाहृतः॥ इति कारिके सोपक्रमं व्याख्येये । १° 

'३ वदान्तस्य मीमांसाशाख्रस्य च क उपयोगः, के च तयोः शाखयोः प्रव- 
तकाः आचार्याश्च इति विंपयस्पष्टीकरणपूर्वकं शृष्ठद्व्या्मको निबन्धो 
लिख्यताम्‌ । 


१९५२ थ ४५ 
३ निम्नेषु पंचसु तृतीयमविहाय त्रयाणां वेदान्तसारस्थतत्तत्मकरणाजुसारं 
व्याख्या कार्या-- 3 
(क) इुद्वितस्स्थचिदाभासो द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम । - 
तत्राज्ञानं थिया नश्येत्‌ आभासेन घरः स्फुरेत्‌ ॥ ४ 
(ख) फछबव्याप्यत्वमेवास्य शाञ्जकृद्विर्निवारितम्‌। 
द बा वृत्तिव्यातिरपेक्षिता । 
ग) संसा दा विधि तयताह्ाश जान अम्ततज्ञा1:5. 
नन हा विधि वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ र 


_ कली दीदी दी शशि ओई$ 
| [ १११ ] 
OS A ह लि 
छचयळुच्णसम्बन्धः पदार्थप्रस्ययात्मनास्‌ ॥ 
(इ) सतस्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
१ अआंतत्त्वतोडन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ॥ 

२ निन्नद्वादृशछु पण्णां पदानां वेदान्तसारदिशा मेंदप्रदर्शनपूर्वक॑ लक्षणं 
लिख्यतास्‌ । अध्यारोप-अपवाद्‌-अज्ञान-प्राजञ-इश्वर-लिङ्गसरीर-अन्तः- 
करण-पञ्चकोश-वैश्वानर-समाधि-ध्यान-समाधयः । 

३ निञ्जलिखितेषु पक्तत्रयेषु भवते यः रोचते तस्यैकस्य समर्थनं विरोधिपक्ष- 
डुयखण्डनपुरस्सरं सयुक्तिकं विधीयतोस्‌ । ८ 

` (क) स्वर्यादिसुखप्राये मीमांसाचुसारं धर्मजिज्ञासा कत्तंच्या इत्येकः पक्ष: । 
(ख) निःश्रेयसप्राप्तये वेदान्ताजुसारमाव्मजिज्ञासा कतंच्या इति द्वितीयः प्त: ! 
. रग) धमं-आस्मोभयजिज्ञासया पुरुपार्थसिद्विरिति तृतीय: पक्ष: । 
१९५३ 
9 सवे प्रश्‍नाः समानाङ्काः। 

$ वेदान्तस्याधिकारि-विषय-सन्वन्ध-प्रयोजनान्युलिंखत । 

२ अज्ञानं/तस्य शक्तिद्वयञ्च किमिति निरूप्यताम्‌ । 

३ द्विधा विधाय चेकेक चतुर्था प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांदोयोजनार्पज्ञ पञ्च ते ॥ 
इति कारिकोक्तः पञ्चीकरणप्रकारो निरूपणीयः | 


` ४ उत्पन्नात्मावबोधस्य हाद्वेष्टस्वादयो गुणाः | 


अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः । इति ससन्दुर्भ व्याख्येये । 

७ कथं तत्वमसीतिवाक्यं सम्बन्धत्रयेणाखण्डाथबोधकं भवति । 

६ दशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद विभातं त्वजमेकमक्तरम्‌ । ` 
अलेपकं सवंगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विसुक्तमोस्‌ ॥ इति । 

७ सोपपत्तिकं जीवन्सुक्तल्क्षणं निर्दिश्यतास्‌। 

८ यागादिना स्वगंप्राप्तिः, ज्ञानेन तु ब्र्मप्रासिरित्यनयोः करपयोः कः श्रेयान्‌ 
इति विविच्यतास्‌ । ' र = 

९ पूर्वोत्तरमीमांसयोः के के :, किन्तेपां महत्वमिति च'निवध्नीत । . 

१९५५ 


` ३ वेदान्ताधिकारप्रापकं साधनचतु्यं सम्यग विवरणीयस्‌ । ४ 
* २ (क) अज्ञानस्य स्वरूपं लक्षणे च सम्यग्‌ , विद्यत्य तत्कृतः प्राज्सवंशमेदः 


स्फुटं निरूप्यः। 
(ल) सविक्पनिबिकलसो०समाधी ससताय:चितरण्पीयरौ1४5. “0 


1] 
_ . 5 
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१९५६ 
3 अ नस्य किं लक्तणस्‌, किं च तस्य शक्तिद्वयम्‌ ? रिंगशरीरस्यावयचाः के ? 
पञ्चीकरणं कीदशम ? किं महावाक्यम्‌ „ किञ्चानुभववाक्यम्‌ ? 
२ कः परिणामः ? कश्च विवत्तंः ?- किं जगतः ` परिणाम्युपादानं, किज्ञ विवत्तो- 
पादानम्‌ ? महावाक्यस्य कोऽथः ? स च कया रीत्या कथं प्रतिपाद्यः ? 
३ फळ्व्याप्यस्वमेवास्य शाख्रक्ृद्धिनिवारितस्‌ । 
त्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्यासिरपेक्षिता ॥ 
पद्यमिद्‌ केन प्रसंगेनोपन्यस्तम्‌ ? कश्चेदमीयोऽर्थः ? 
4९५७ 
क सवें प्रश्नाः समानाङ्काः। 

१ जीवस्य किं स्वरूपं, जाग्रत्स्वभसुपुसतिपु तस्य क उपाधयः कानि च तस्य 
विभिन्नानि नामानि, किञ्ज स्वरूपमीश्वरस्य, तस्य च क उपाधय उक्ता 
वस्थासु, के च नामभेदाः ? समग्रमिद्‌ स्पष्टतया समाधेयम्‌ । 

२ “तस्वमसि’ इत्येतद्वाक्यस्थयोः 'तत!-'स्वस!पद्योः शोधनम्रकारं वर्णयित्वा 
तत्र सागत्यागछइणया अनिवायंस्वसुपपाद्यतास्‌ । 

३ भनसंवानुदरष्टव्यम्‌*,'यन्मनसा न मनुते? इत्यनयोः थुत्योरविरोधसुपपाच्र 
घटादी बुद्धितत्स्थचिदाभासयोरब्याप्त्युपगमस्य प्रयोजन प्रतिपाद्यतास्‌ । 

४ कानि fe लिङ्गानि, कथञ्च तानि वेदान्तानामद्व्यव्रह्मपरस्वं प्रत्याय- 
यन्ति? इत्येतदुभयं समाधाय निर्विकल्पकस्य विज्ञचतुष्ट्यं तस्परिह्यारोपाय- 
सहितं विज्ञाप्यतास्‌। . ! 


१९५८ 
द्र तत्सो यि ल प्रश्नाः समानाङ्काः । 

न्त तत्ममंयं तद्भिद्याधिक्रारिणं च निर्वर्ण्य | कर्तव्यः 
ममिधीयताम । सुक्तिकामस्य प्रथमं कतव्य 
२ अज्ञान लक्षयित्वा तस्य शत्तिद्वयं नामतः रि र 
विषपयौ प्रतिपाधेताम । द्द फळतश्च शंसता तदाश्रय 
३ 'तत्त्वमसि! इति महावाक्यस्याखण्डार्थच्ोघकरवं 
स्यतासी 'त्वे ग्रन्थोक्तरीत्या व्यवस्था 

5 ना सभेद्‌ आ च वर्णयता निर्विकल्पकस्य चत्वारो विज्ञा निरा- 
पायसहिताः MRS °” 
हच VBNWARAS ९ 
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आधुनिक शिक्षापद्धति के अनमोल रत्न ( 
१ आदशो-सर्स्क्षतगहिन्दीकीश४-धी शमह शाक्षि १२| 
२ कादम्बरी: एक सांस्कृतिक अध्ययन--डॉ. वासुदेचशरण अग्नवाल १३॥ 
३ हिन्दी काव्यप्रकाश--'शशिकला? हिन्दी व्याख्या । डॉ० सत्यव्रत सिंह nh 
४ UO य णाल हिन्दी व्याख्या! » » पेरी 
५ काव्यादशे--'प्रकाश? संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित छः 
६ हिन्दी हषचरित--'संकेत? संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ल 


७ हिन्दी कुवलयानन्द--विमर्शाख्य हिन्दी व्याख्या डॉ० भोलाशंकर ब्यार | 
! 


i, 


१२ चस्पूरामायण--प्रक्श? संस्कृत-द्विन्दौ टोका समालोचनादि सद्दित 

१३ चरपूभारत--'प्रकाश? संस्क्ृत-द्विन्दी टीका समालोचनादि सहित 

१४ महावीरचरित--'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचना सित 
वंशी . < 

१५ चिक्रमोवशीय--्रकाशः संस्कृत-हिन्दी टोका, नोट्स, प्रध्तावनादि सदित 

१६ घासवदत्ता--'चपळा' संस्कृत-हिन्दी टीका प्रस्तावनादि सहित । 

1० यरसन्नराघव--'चन्दकला' संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचनादि सद्दित | 

१८ पतिमानाटक--'पकाश? संस्कृत-दिन्दी टोका समाळोचनांदि सद्दित £ | 

१९ प्रियदर्शिका--'प्रकाश? संस्कृत-दिन्दो टोका समालोचनादि सहित 

२० मालतामाघच-'चन्द्रकला' संस्कृत-हिन्दी टोका समाळोचनादि सहि ड Po 


` २१ स्वमचासचद्त्तस्‌--( नवीन संस्करण ) प्रा कान्तानाथ शाक्षी तेलंग 


बेणोस कृत समालोचनादि सद्वित प्रदोधिनी प्रकाश संस्कृत-हिन्दी टोका. ` - 

२२ दारनाटक-- प्रबोधिनी’ “प्रकाश” संस्क्रत-दिन्दी टीका , / 

१२ घाग्भटालक्ञार--संस्कृत-द्रिन्दी व्याख्या सहित । डा० सत्यन्रत र 

२४ पञ्चरात्र प्रकाश”: संस्कृत-हिन्दी व्याख़्यासद्वित प 

२५ मालविकाशिमित्र--'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या समाछोचनादि 

२९ कादम्वरी-चन्द्रकळा-बिद्योतिनी संस्कृत-द्विन्दी टोका सहित पूर्वार्ध | 

३० हिन्दू संस्कार ( हिन्दी संस्करण )--ढों० राजबली पाण्डेय ् 

२८ पाणिनिकालीन भारतवर्ष--डॉ० चासुदेवशरण अग्रवाल." f 
र. 


२६ भक्ति का विकास--ज्ञ० मुंशीराम शर्मा E 
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